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न्य है उस परमेश्वर सब शक्ति प्रभु के जिसने अपनी इच्छा से इस ससार 
के प्रकट कियी जिमके। देख कर बड़ बड़ ज्ञानवान और ज्योतिषी चौर vir at 
की age इस संसार रूपी सागर को रचना में डूबती और उछलती हे और 
वार बार पार नहीं प/ती ओर यथार्थ में य॒णालुबाद और प्रशंसा के योग्य वषी 
परमात्मा हे जिसकी माया के चरिच अद्भुत ओर चित्र विचित्र भासते हें ओर 
बड़े २ बुच्धमान उसके यश कीतेन में नात नेति पुकारते हें यइ चगत उसका 
प्रकाश और वही इसका प्रकाशक हे उसने अपनो छपा से कदाचित्‌ लिसके 
हृद्य मे aa रूपी ज्ञान उदय कर दिया डसको'ते! नि:सन्देह इस प्रकाशका 
चमंत्कार ऐसे माया रूपीअन्धकार में साडे दिया नहीं तो teat ने इसमें 
Gia किया परन्तु आदि अन्त न पाया saat लीला कौ गति अपरम्पार हे वही 
सव का कर्ता हे अव हमके मी उचित हे कि अपने परमात्मा परमधांम के 
चरण कमल मे शीस नव.ब' झर मन बच कमं से ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकाश 
डाने का अपने हृदय मे उससे कांचा कर कि वही सब जगत के मनुष्यों का 
ग्रज्ञान रूपी सागर से बड़ा पार करगा लिखनको प्रयोजन इस पृस्तक के ax 
कारण इस कइनावत के कहनेका यह हे किइन दिनों मे. गवनेसेण्ट इण्डिया की 
` अभिलाषा इस बात पर विशेष करके हि कि स्तियो को भी लिखना wear सिख 
. लाना और सुहाग बुद्धिपे खुंगार दना चाझिय और au वुद्ध स षी feat 
के पढने लिखान को आवश्यकता इसलिय विशष हे कि वे अपन aH कम कौ 
बातों से जानकारी HIT कर घरका बंदोबस्त अच्छ प्रकार से कर सके खोर नन्ह 
नन्हे' बच्चे लव तक कि पाठशाला नहीं जा सक्ती उनके बातें बातें म लिखने 
पटने को बात लिखा सके कि उस a उन बच्चों का पढ्ने के समयस asa 
re at परन्तु बड़त से मनुष्य इमार देश के टा Kd पढ़ना सस नो 
समक्षते विद्या ऐसे पद।थ का स्त्रियाँ का माप हानस अच्छा नहा जानते 


(>> 


इस जगह उनके संदेह व शंका का खएडन करना नहीं चाचता पर्त में उनसे 
यह कहू गा faa प्रचोन कालका डत्तान्त quai से देख ले कलन eee 
का राज्य था स्त्रियां बी पढ़ने लिखने को कितनी चर्चा थी कि गान्धारीजो जा 
राजाथुतराष् की रानी और कौरवों की भाता थी लिखन परस बडी प्रबीण 
थां ब्याजजी ऐसे चाष उससे wala लेते थे अखोर समय स राजा भोज को 
रानी लीलावती बडी पणिडता छदे जिसका भोज्पमन्च से विशार सहित इत्तान्त 
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लखा है प्रयोजन यह हे कि अगले समय से बचत पढी लिखो स्त्रियां होंगदे . 
कि जिनका इन्तान्त जो लिखा जाय ता एक जदी पोथी बनजाय कई बष Sa 
कि सं ने एक Ua SE भाषा न देखो जो किसी सुसल्झ। न डिपुटो कलक्टर नं 
लडकियों के शिक्षा के हेतु बनाई थो उस पस्तकके दन से qua प्रकट SIT 
कि यह पस्तक इस प्रकार की बनी हे कि कटाचित्स्वी अथवा परुष उसके दर 

ते अलबत्ता जाने कि स्त्रियों का पढ़ना कितना अवश्य हे चौर पढी लिखो स्त्रो 
किसतरह अच्छे प्रकार से घरका बन्दोवस्त कर सक्ती हे परन्त वह पुस्तक जो 
fog मे हे चोर बोल चाल और सब बात उसको सुसल्य'नं ओरतों की हें 
इसलिये मैंने साचा कि जो इसी ढंग पर नागरो भाषा a ऐमी yaa लिखो 
जाय जिसमे: हिन्ट्य्यो की लड़कियों का उत्तान्त हा ओर सब बात चीत इिन्ट्यों 
क अनुसार छा कि उत्तम घराने मे वड्या लड़कियां नागरो पढी छरे Saiz 
तो ऐसी waa के पढ़ने से अत्यन्त उनका लाभ और निमल बद्धि प्राप्र हेग. 
जसस अनेक प्रकार का; सुख भोग करेगी UA हे उस. परमाल्माका कि जिसने 
यह.अभिलाषा मेरो पशं की थोर यह पुस्तक खमाप्र SE नास इसका मैंने a 
दपण रक्खा-॥ 
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खो AGA जगतकी ब्यवस्या पर कभी बिचार नही करता 
उससे अधिक केइ बढिहोन नहीं है विचार करने के लिये 
स्रि में अनेक प्रकार की बात है परन्त सब से उत्तम ATT 
अवश्य मनुष्य की दशा है विचार करना चाहिय कि faa 
feat मनुष्य उत्पन्ब होता है जन्म पे मरण काल तक उसके 
क्या २ बाधा आगे आती हैं ओर किस प्रकार उसकी दशा 
बदला करती है UTA की अवस्था में सब से अच्छा समय 
लडकपन का है इस अवस्था में मनुष्य का किसी प्रकार को 
चिन्ता नहीं हेती माता पिता अति प्रेम से पालले हैं ओर 
यथा शक्ति उसके सुख देते हैं सन्तान के अच्छे भोजन और 
aq से माता पिताके! आनन्द STAs बल्कि मा बाप सन्तान 
के सुख के कारण अपने ऊपर बड़े २ MW उठाते हैं जो पिता 
डते हैं मजदूरी मेहनत से कमाते हैं कोई उद्यम करते 
छे कोई ब्योपार ATE नो करी राक जिस प्रकार से बन पड़ता 
है सन्तान के सुख के हेतु घन घेदा करते हैं और जो नाता 
डतो है अगर बाप की कसाई घरकै खचके अट avi सक्ती 
Taal काल में द्रव्य के हेत आप भो मेहनत किया करतो 
हैं काडे माता सिलाई करती: है केड गोटा बिनतो है के दे 
टोापियाँ काठतीडै यहां तक काई दुखको मारी माता चखीो 
कातकर चक्की पीसकर अपने बच्चों के पालतो है सन्तानको 
समता जो मा बाप.के हाती है बनावट और दिखावट की 
नहीं होतो बल्कि सच्ची चर अंतःकरण काख ह है परसेखर 
ने सन्तान की ममता माता पिता के इस कारण लगादी है 
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र्‌ ay दप्पण । 

कि gaat प्रति पालन हाय बाल अवस्था में बच्चे नियत 
बेषश Sra कैं न बोलते न समकते न चलते न फिरते अगर 
मा बाप हीति से पुच का न पालते ते बच्चे भूषां मरजाते 
कहां से उनके UA मिलती कहां से कपडा लाते झै 
किस प्रकार बडे हेते age परतते! क्या पश पवियो में भो 
बच्चे को समता बहुत हे मुरी वच्च के किस प्रकार से 
पालती है दिनभर उनके ust में पाये बी रहती हे 
और एक दाना भी अनाज का जो उसका मिलता Far 
आप नहीं खाती बच्चों AT बलाकर चेच से उनके आगे घर 
देती है अगर चील्ह या.बिल्ली उसके बच्चों का मारना चाहे 
AT अपने जीव का शोच न करके लड़ने चार सर्ने का तयार 
हे जाती है रारवा यह कोइ Are प्रीति मा बापके THY 
लिये परसेखर ने दीहे कि छोटे से नन्हे २ बालकां.का. जो 
इच्छा Fl अटको न रहे ज्षधा के समय भोजन ओऔर-प्यास के 
समय पानी सर्दी से बचने का ऊनो कपड़ा और अनेक 


प्रकार को सुख की वस्त समय पर लिलजावों “देखने से यह . 
बात मात्तम, हातो है fa यह निसल प्रीति sil समय | 


तक रहती हे जब तक बच्चों के Weta और एहतियाज 
हेतो है जव मुरी के बच्चे बडे हेजाले हें बद उनके परि! 
सेंकछिपाना छोड़ देती है और जब बच्चो चल फिस्के अपना 
पेट आप Ut लेने के योग्य डाजाते हैं aA कळ भी उनकी 
सहायता नहीं करती बल्कि जब बड़े हेतजाते हैं इसप्रकार 


मारने लगती है fa माने वह उनकी माता नहीं है मनुष्य _ 


के माता पिता का भो यही हाल है जब तक बांलक:बचछुत | 


छोटा है माता gu पिलातो है ओर उसके Ais में-उठाये . 


फिरतो है अपनी ate हराम करके बच्चो के थपक २ कर 


लाती है जब बालक इतना सयाना हुआ कि बह खिचरी _ 


दाल चाबल खने लगा सा टूध बिल्कल छडादेती हे भार. 
'वहो ga जिसके बघ दुलार से पिलाती रही :क़ोरताडई . 
ओर कठिनाई से नहीं पीने देती कड है वस्त थने पर लगा 


स्वी दप्णण.। 5 
लेती है और बालक हठ करता है ते माप्ती और घुइ- 
कती है कुछ दिनों पोळे बच्चों का यह हाल होजाता है fa 

 गोदमें लेना तक नागवार होता है क्या हमने अपने छोटे 
भांडे बहिन के इस बात पर मारखाते नहीं देखा कि ar 
के गोद से नहीं उतरते Fare साता रिस करती है fa 
केसा कपूत लड़का है कि एक चणसाच का गोद से नहीं 
सतरता इन बातों से यह मत va कि माका प्रीति नही: 
रकी बल्कि हर एक अवस्था के साथ एक नये प्रकार को 
Wa होतो हे सन्तान को दृशा एकरी नहीं रहती आज 
ga पीते हैं फिर खाने लगे फिर पांचों चलना सीखा जितना 
बड़ा बच्चा होता गया उसी प्रकार प्रीति का Ca बदलता 
गया लड़के और लड़कियां पढ़ने लिखने के 'लिये केसी :२ 
मार खाते हैं अगर ay ससझी से बच्चे न समभो परन्तु मा 
बाप के हाथों से जो aia कि तुमका पहुंचे वह अवश्य 
तुम्हारे अर्घ के लिये हैं तुम ar संसार में साता पिता सें 
अलग रह कर बहुत दिनों नोना पड़ेगा किसी के ar बाप 
जन्म भर जीते नहीं रहते अहो भाग्य है उन लड़के और लड- 
कियों के जिन्होंने सा बापके जीतेजी ऐसा हनर और अट्ब 
सोखा जिस से उनके जन्म भर सुख चेन में Gat ओर बड़े 
fane भाग्य हैं बह लड़के या लड़कियां जिसने माता पिता 
के जोनेकी क़दर न की और खु झा बापके कारण मिला 
उसके अकार्थ किया और ऐसी अच्छे सावकाश ओर 
निश्चिन्त के समय को आलस्य रार खेल कूद में खो fear 
और जना भर दुख रार लश में काटा'आप दुःख में रहे 
ओर माता पिता का की अपने कारण Ga में रक्खा मरने 
पर कुछ अवश्य नहीं शादी ब्याह हुये पछ Brae मा 
बाप से जोते शो छूट जाते हैं जब Mare जवान होतो है 
aT बाप जा zara छै चार आप पुत्र के आधीन होजाते 
हैं औपर इं सी से जवान हये We पुच का माता पिता से 
“सहायता नो faq सक्ती बल्कि पुत्रको केप माता प्रिता की 
ee OER Dot AR eee वि मा 
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सेवा करनीपइती है पुत्र चार पुचियो के उस समयपर बड़ा 
विचार करना चाहिये कि मा बापसे अलग SF पोळे उनकी 
अवस्था किस प्रकार Hand as बहुत भारी TAL पुरुषों 
के शिरपर है संसार में खाना कपड़ा WT नित्य के खुच को 
सत्र वस्त gaa मिल्ती है ओर सब खटराग gaat हैं 
स्त्रियों का बड़े च्ानन्द्की बात है fa बहधा! कमाने और 
ट्रब्यकेपेटाकरने के लिये उनके। Faul परियण नहीं करना 
पड़ता देखो घुरुष उद्यम के लिये केसे २ कठिन परिन करते 
है काई भारी भार शिर पर उढाता है ATL लकड़ी ढोता है 
सुनार, लुहार, ठठे रा, कसेरा, कंदलागर, ज्ञरकोब, तार- 
कश, सुलब्मासाज्ञ, सलमा तारि; वाला, विदुर साज, 
मोना WA, क्रलईगर, आईना राज, ALIS, मनिहार, 
नानबल्ड, नगीना बनाने वाला, कामदानो वाला, सान: 
गरा, नियारिया, बढ़, खरादी, नारियल वाला, कांघोःबनाने 
बाला, जरसफोड, AMA AAS, रफूगर, TACT, छोपी, 
दस्तारबंद; THM, नेचारंद, मोची, सुहरवान, संगतराश, 
Bat, कुम्हार, इलवाई, Aa, तमोली, गन्धी बशेरह, 
जितने उद्यम वाले हैं सबके कामों में बराबर का apa है 
धर यह क्ञेग ट्रब्य के छेत पुरुष सहुते और उडाले हैं 
परांतु इस बातमे यह नहीं समझना चाहिये कि खियो के. 
feata खाने और पीने और सो रहने के ATE काव्य 
संसार.का ताज क़ नहीं है बल्कि TER के बहुत कार्य 
स्त्रियां करती हैं पुरुष अपनो कलाई feat के आगे लाकर 
धर देते हैं feat अपनी बुद्धि से उस के ऐसे यत्न आर 
Bars के साथ उठाती हैं कि सुख के शिवाय इज्जुत और | 
नास पर TIM AIA नहीं पाता ua अगर बिच्ार से द खेत _ 
तो संसार रूपी गाडी जब तक एक पहिया पुरुष ओर | 
दूसरा पहिया खोका नको चल नहीं सक्ती पुरुषके द्रव्य को | 
कमाई से इतना समय नहीं बचता कि उसके घस्के छोटे | 
छोटे कार्या में लगाव | ऐ लड्का, वह बात सोखो कि पुरुष . 
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डाने पर तुम्हारे BIA | Hic ऐ लडकियों, वह GUANA 
करे कि qt हाने पर तुमकेा Sad आनन्द और स्वाथे wa 
ड़ा अर्गाच Tad. संदेह नहों है कि स्त्लोके परमेश्वरने पुरुख 
सेकिसी क्रढ्र निर्बल पेडााकियाहै परंतु हाथ पांव कान आंख 
बुद्धि समक्ष याद सब सनुप्य के बराबर खोके दिये हैं लड़के 
इन्ही बस्तुवांसे कामले कार सुंशो पण्डित Baa बेद्य कारी- 
गर ट्स्तकार इर eqaa होशियार Bit सब esata qt 
होजाते हैं लड़कियां अपना समय Treat खे लने ओर कहानी 
gaat खोकर TSAT cane faa Pasta समयको wee 
पहचानी और डएके! कामकी said लगाया-वह पुरुषों की 
तरह संसारमें मशहूर कई हैं जे से aaa व गांधारो ब लोला- 
बी ages या इनदिनेंमें चंगरेक्षांकी शाःहक्ञादी थोमडा- 
राजी विकोरिया यह वह स्त्रियांहें जिन्हों ने एक छोटेसे घर 
Src HAT का नहीं बल्कि THT और जगत्‌ का Tee ITA 
[कया बाज अज्ञान {ख्यां शोच कारतो हैं कि TEA पढ़ कार 
क्या पुरुषोंके सलान GAT और पण्डित Bars फिर HT करने 
से क्या प्रयोजन परतु जो केइ el fag पढ़ गडू है at faq- 
Se उसने विशेष स्वार्थ और परमार्थ सी प्राप्त कियाहि हम 
दूसबातसे इन्कार नहों ata व्हिबिशेष विद्या स्त्रियों के। पढ़ ना 
अवश्य:नहीं पर त॒ुजितना अवश्यहै उसके, कितगी लिया हा- 
[रल करती हैं कमसे कम SE या नागरी भाषापढ़ना अवश्य 
. है अगर इतना नहीं है ता विफ्रेष हज हाताहे यह अपनेकी 
बात zat पर प्रकटकरना पडतोहे या उसके छिपा नेसे हानि 
हाती हे feat की बातें बहुधा लज्जा झर पदकी होतो हैं 
परतु अपनी माता और मागिनोसे कभी उनके SPECHT ने 
की जरूरत RAS संयागसे समय पर BATS TT ay 
Slat ऐसी जगह पर ATA SISAL कहनाकी षड़ताहे 
नहीं Rr कार्य्य हानि Brat’ लिखना पढ़नेसे कठिनहै परतु 
अगर कें, ममुष्य किसी पुस्तकासे चारसतर. राज्ञ नक्रर्नङ्गया 
करे और इसी कदर अपने दिलसे बनाकर लिखाकरे चर इ स” 
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लाह लिया करेते। ज़रूर ag frat में बह लिखना सोख 
जायगा अच्छ अक्षर लिखनेस कुछ अयेजननरों' लिखना एक 
SACS जो AAT समय बडतकाम आताहे अगर ayy 
ज्ञाया अक्षर बदखरत Br नादुरुस्त लिखे ata ते! बदि 
डेकर सशक़के छोड मतदो के काय है। प्रथम अच्छा ayy 
हुआ करता अंगर कसे बड़े पस्डिनक एकट:पी कतरने और 
सोने का देब जिसने कभी न कतरी और सी हो अवश्य वह 
टोपी के ख़राब करेगा चलना फिरना जो तुमका अब ऐसा 
सहजहै कि बपरिथमकरे दौड़ते फिरते है। तुमका कदाचित 
याद्‌ न रहा हा कि तुमने किस aaa सीखा uty तुन्हारे 
माता पिता और बड़ोंको अच्छेप्रकारसे याद है पहिल तुमका 
TayTe बठना नहीं आता था शब ठुले गोदसे उतारकर 
नोचे बठाते थे एक आदमी पकड़े रहता था या तकिये का 
सहारा लगाई ते थे फिर तुमने गिर पड़कर खुटनांचलना सी खा 
> खड़ाडाना फिर चारपाई पकडकर फिर जब तुम्हारे पांव 
अधिक सक्षवूत हागये तो धीरे धीरे चलना away परं तु 
सेकड़ों बर तुम्हारे चे।टलरी और हमने तमके! गिरते खुना 
अब बही St fa परञ्ञे ~ NT 
अब वही TART परेश्वरो ङपासे दौड़े २ फिरते oy 
gat प्रकार एक fea लिखना थी at जायगा चार क 
ene रे गर माना अः 
ईका की तरह लखना भो न आया तौ सी 
१५ बक़दर चा- 
छपत तो WSL अ नायगा और यह बात ते! न रहेगी कि 
घोबिनके कपड़ों चर पिसन'हरी कि प्रिसाईके। are रहनेके 
हेतु दीवार पर लकीरें खींचती fat या MEE पत्थर जोइ 
कर रक्खो घरका हिसाब £ ने पानी 
साब कताव लेना ढे न 
द 1 ज्घानी या 
खना बहुत at TT ‘ ook 
रख ठिनहै बाजा सनुष्योंकी wats होतो हेन्रि जो 


a त और इनमें बे प्रयोजन का विरुद्ध at 
करे क ae अगर feat इतना लिखनाकी दीखलिया 
ONT समभके वास अवश्वच्षेय ते। केसी उत्तम बात 
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के लिखने पढ़ने के सिवाय सोना पराना रसे'ई बनाना ए दो. 
गुण सब लड़कियों का सोखने जरूर हैं किसी aqua यह 
भानस नञो हैँ कि लप्तके क्या संयोग आग अवा बड़ अ- 
सोर AT बडे धनाच्या नणमाचनें गरीब व कंगाल हेजातेहें 
अगर के।ड गुण sad पड़ा Pars al Walaa समय काम 
सें आताहे यह एक प्रकट बातच कि पिळले ज्ञमानेके राजञा 
महाराजा बावजद सम्पत्ति औपर राज्यके अवश्यकर के ATT 
सोखरवखा ata घे कि आपरत्तकाल सं कामञवे चेत करे. 
fa संसारको केडेअवल्या भरे से के योग्य नहीं हैं अगर तुमका 
इम समय सुख ओर सम्पत्ति प्राप्त है Ar परसेश्व॒र को बिनतो. 
करे कि उसने अपनो Aas तुम्हारे घरभें सुख व सम्पति दि- 
या है परन्तु यह उचित नहीं है कि तुम इस खुखका आदर 
न करे या आगेके निवे सरेसा करले कि asl सुख तुम के। 
सदा रहेंगा gaa दिनों में quiat का ठोक रखना अवश्यहे 
अगत्वि परमेसख॒र ने तुमके। चाकर नौकर मो दिये हों परन्तु 
तुमका अपनी vata नहों बिगाड़नी चाहियै कदाचित्‌ अपने 
के यह सासथ्ये न रहे तो यह स्वभाव बहुत की TIN आप 
उठकर पानी न पीना या छोटे र कायां में सेबके या छोटे 
भाई बच्िनोंकेत क्लेश देना उचित नहों है खभावके बिगाइने 
का uel चिन्ह हे तुमके अपना सब काम आप करना चा- 
fea बल्कि तुम घरके SAMA आप करसक्षोहा च्रार अगर 
ठम थोडासा परिशम भी अंगीकार करो तो अपनो ATATAL 
बहुत कुछ सहायतादे सक्घोदा खबबिचार करके अपनाकाम 
काई ऐसा मतछोडो जिसके माता अपने ह(थोंकरे या दूसरों 

क्रो उसके हेतु बलाती और क्ल देती फिरे ऐ मेरी sald 

इक्ियिएरातके! जब सोने लगे। अपना बिछाना अपने हाथ 
से मिछाल्तिया करे और सबेरे उठकर आप तह करके यत्स. 
अच्छी जगह रखदिया करिए अप्रने कपड़ीं की गठरी इसतरह 
पर रक्खे fa जब कपडे के बदलने की इच्छा ST अपने छाथ 
से फटा उघरा हुरुख करके पहिनलिया चैर मेले Tal के 
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दूसप्रकारसे रक्खो कि जबतवा घोषिन कपड़े biel लश 
ख टी पर लटका रक्खो अगर सेल कपड खू टी पर on | 
. रक्खोगी कदाचित्‌ चूहे काटडाज या पड़ पड़ अधिक Ae 
डो कि धोजिन उसके अच्छे प्रकार निर्मल न कर सके या 
शायद एथ्वी की सर्दी और पसीनेकी तरीसः॑ड समे दोमकलग+ 
. जावे फिर hrs के अपने मेले कपड़ा आप देखकर दिया 
* करो और जब धोकरलावे आप टे खलिया करो कदाचित्‌ के दे 
gq कस न करलाईडे। या कहीं ते फाइन दियाहझे। या कहीं 
दाग न रह गंयेहों इसी प्रकार जब तुम अपने कपड़ों की ख़बर 
रक्खोंगो तुम्हारे कपड़े खव साफ़ घुलाकरेंगे आर के।इ कपडा 
न खेवेंगा जो भूषण तुम पहने रहतीहो बड दलोंकी चोक 
है चार घड़ी दिन रहे और जब साकर उठो चेतकार लिया 
करे कि wae या नहीं बहुधा Tea लड़कियां खेल कूद में. 
गहना गिरा देती हैं गहना गिरने के कई दिन पोछे ड नके 
सालूस Bary कि बालीगिरगई, कल्ला! निकलपड़ा नबघरमें 
कई बेर झाड AAT का मालस तनिकसो चोज कहां गद्े या 
किसीणगह fast cz गई तब ना समव्ह लड़कियां गर्ने 
के वास्ते WHF और सारेघरका ढू ढ ढांढमें हैरान कर डा- 
लतोहें चार जब माता पिता के मालूम डेत। है कि यह लः 
डकी गहनेके सक्हालके नहीं TEMS BIT खा २ Tats al 
देशी गहनाको पहनने में शोच बिचार करने लगते हे तुमका 
सदा ध्यानरखना चां हि ये कि घरकेकामों में को नकाय तुम्ह।रे 
करने का है निस्संदेह जा छोटे भाई चार बिन राते आर 
इटठकरतिहें तुम उनके सम्हालसक्तोहे कि बह माके। क्लेश:न 
दें स॒ह धुलाना उनके खाने और HAA खुबररखना यह सब 
काम अगर तुमचाहे। AT करसक्ती हे परन्तु अगर तुस अपने 
भाई बव्हिनोंसे लड़ ओर हठकरे AT तमआपअपनी इज्जत 
खोतीहेत और AAT हलो घ SAI वह घरका कामदेखेया 
Gert Gas का न्याय कियाकरे रसाडू जा घरमें बनती 
ह उसके दसहेतुस नहीं देखना चाहिये कि कब बनचुकेगी 
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झार कबसिलेगी घरमें जा कृत्ता बिल्ली या दूसरे जीव Vas 
बहु अगर उद्रभरने की कांचा से भोजन के आसरपर बढ 
CF ते! डरनही परन्त तुमका हरबातसें बिचार करना चा 
fea तरकारो faanalt मनोजातोह नमक किसअंद।ज्ञस 
डालते हैं अगर हरएक भाजनका अच्छे बिचार से देखाकरा 
a निग्चयडे कि घाड दिनोंसें तुम भोजन बनाना सोख जावे गो 
Sr लड़कियां cack बनाना नहीं जानतीतो मा बापंका sat 
स्तोगों से बरा कहलंवाती हे रोज्ञमए की रसाई के सिवाय 
अच्छी प्रकार के खाजनो के बनाने को रीति भी तुमका सीख 
लेंनाचाहिये आयेगये को सेहमानीसें सदा भांति भांति at 
अच्छी रसाइ बनानी ISAS पुलाव मोठे चावल; ATT, Asay, 
काटी, सुरव्वा, चटनो, दहोषडा, सब AA दार खाने हैं ह रएक 
के बनानेकी aia याद रखनो चाहिये ब्योंतना बच्च का अल- 
बत्ता बद्दिकी Was सनलगाकर उसके जानलना वाजिषे है 
saa बहुतनिब द्वि स्त्रियों के देखाहै कि अपने वख दूसरी 
aah पास ब्योंतने के हेत लिये लिये फिरा करतो हैं आर 
उनको थो डी पी बातकेलिये बहकुतसी विरोरोकरनो पडतो है 
अंगरखा व्यंतना कुछ कठिन नही है जो तुम अपने भाग्यो के 
stacy ब्योताकरे ते अंगरखा की Ala समक्तमें आजावगी 
लड़कियां लज्जां की मारो FEU नकहें परन्त मन में अवश्य 

Taare कि कआंर पनके Ne fea और हैं आखिर व्याही 
जावेंगीब्याहेपीछे नयेप्रकारकी जिंदगी करनोपड़ेगी जसा 
fa तुस साता और नानी और मौसो We कुट॒म्न की सब 
स्त्रियोंकाे देखतीहै। क्वारपनेका समय AT बहुतथोड़ाहै और 
उससमयक बहुतबडा भाग अजन्नानतामें व्यतीत हाणाताहे 
बह अवस्था पहाडकी AS AT आगें आरहोहै जो भांति 
के MIS और अनेकप्रकारके बखेई से भरीहुई ओर बिचार 
करो कि quar अनाखीलड़की ते। है। नहो ब्या हे पीछ तुम 
के कुछ और भागलगजावेगी जो संसार को बहू बटियों का 
SAAS बह वुमके[सो MATA TMT पसशोचना चाहिये 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri बड OIG LS SGOT 2 ia 


१४ , स्थी ट्प्मंण । | 
fa स्त्रियां किसप्रत्नाग अपनी जिंदगी पूरी करतो हैं ब्याहे' 
पीछे केसे उनको इञ्ञूतहे।ती है पुरुषक सा आद्र किसप्रकार 
उनका सनमान करतेहें खास लोगों की दशा परनक्षर मत: 
करे बाशीजगह संयोगसे अधिकमिलापळूय़ा स्लो पुरुषपर, 
बजवानहागी आर जहां ज्यादा लड़ाई झगडा SAT GT AT 
सान घटगया यह AT बातही अलग है जगत के दस्तूर AT 
रवाजके देखेते दस्तरवेमाफ़िक हमते feat को HVAT 
नहीं देखते बुद्धिहीन उनके कह ते हैं लिया हठ और चिया; 
चरित्र पुरुषों के ज्व[नपर है feat की छल छिंद्॒में बहुत सो 
पुस्तकं जिखीहुईँ हैं TENS बरतावझे देखा Ar घरके टहल 
के सिवायसंसारका के द्ेअच्छा काव्य भी चियोंसे लिया जाता' 
है या किसी अच्छ,२ कामकोसलाह सी उनसे पूछीजाती है 
निनघरों मे खियोंका आदरभाव है ast सी जब feat से 
परछाजांताहे ते| यहोकि WAN आज क्या तरकारीबजनी 
GSAT बास्तेटाट्बाफ्री जते मंगाधोगी या डेढ़ i fay की 
क।नियाँ मानिकचन्दीलेव गी या जहाजी रज्ञाई के RZ FZ 
लगेगी या सुरमई ऐसीबाते।केसिवाय MLA यते! बताओ 
कि कभी पुरुषोंते उमसे बड़ी २ बाते!में सलाह लिया चै at 
उड़ा काम उसकै अख्‌ तियारमें छोड़ दिया है पस. ऐ सिल्लयो क्या 
ठमने ऐसे बुरेह लेके जोनकसी नाखुश नहीं आता और क्या 
तुम्हारा जो नडीचाइतां कि पुरुषों के दानिस्तसें वन्हारीइञ्जत _ 
इ तुमने अपने हाथों अपना आदर खा रक्खा है झार अपने 
कारण नक्ष रे सेगिरी seer तुमका ढंगडाते। पुरुषों के। कहां 
तक ख्याल न है।गा कठिनते[यहहे कि तरकारी रेटो दाल 
वो. व्य 

| (भावे ऐसो द्शापर अगर 
संसारभर को बद्नाभी तुम पर लगाई जाय ते! उचित गर 
दुनियाँ भर की Ral तुम पर लगाई जाँय ते सच है ऐ | 
स्त्रयो तुम पुरुषों के ननका बडलाउ छनके जीवन सुखका ' 
करण ओर TAT विशेष करनेवादी और उनके TAT | 
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सलाने वाली हे। जो तुमसे पुरषोंके बड़े कामों में सहायता 
मिले और gaat बड़े काले के बन्दोबस्त करने का ढं गर्ेपते। 
पुरुष तुम्हारे पांव घोधोके पियाकरें और तुसकेअपना तिर 
ताज बनाकर Cay तुमसे बेहतर उनका दुःख भुलाने बाला 
तमसे अच्छा उनकासलाहइक्ार तुमसे ज्यादा उनका भलाई 
चाहने वाला और कौन है परंतु बई काले का ढग बुभका 
प्राप्त क्यों करहे। घरके चार दोवारीमें तो ga REET किसी 
से मिलनेकी तुमनचीं कितीसे बातकरनेकी gaasy गुण या 
ढंग आदमी २ से सीबता है पुरुष जोग पढ़ लिखकर चतुर 
ओर गुणीहें।जातेहें Are जो लिखेपडे नहीं बह भी हजारे 
ग्रकारके लोगों स मिलते दशसे दशप्रकार की बातें सुनते है 
इस परदेसे ता ठुमके छुटकारे को आपघनहीं हमारे दशके 
चालचलनने uted रहना featar अबशकर fears किर 
सिवाय प्रढ़ नेत्ति खने के are क्य[तदबीर है कि जिसस वुम्हारी 
_ बुडिकोा प्रकाशला बल्कि पुरुषों से खियोंक्षा पढ़ने लिखने की 
अधिकं आवश्यकता हे पुरुष ते बाहर के चलने फ़िर ने वाले 
eet लोगों से मिलचुल कर aga बातें सीखलेंगे तुम घरमें 
बेठे क्या करेगी क्या सोने को पिटारी से बुडि की घुड़ियां 
निकालागी या अनाजको केटरीसे ढंगकीबाते सीखजावा- 
गी पट्नासीखा कि परदे में Sst तमाम सं सारकी सैर कर- 
लियाकागे बिद्या प्राप्तकरे। कि अपने घरमें दुनियांभरकीचा ते 
GUAT सालूमहुआ करे ओर स्ियोंके। अपने संतानके सिख- 
खाने के हेतु पढ़ना अति विशेष है लड़कियां ते! ब्याह तक 
ओर लड़के मी दशवर्ष की अवखातक बडूधा घरे से र्ते 
हैं आर माओ का स्वभाव उनमें असरकर जाता हु पस्त ए 
जियो संतानकी अगरी बयस तुम्हारे आ।शीन झैं वमचा हा 
ते वसे उनके सनेंमें बहडूरादे और कचे खयालभरटो fa 
वह बड़े होकर नाम नामूद पेटाकरें और Gaur सुखसेर ह 
झार चाडो ते उनका ऐसा सभाव बिगाड़ देव कि ज्याज्या 


बड़े हैं खरामीजे लत्तण, सीख तेज! ये और आत्ततक उस अथ 
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का प्रक्तताब कियाकार बालकांता ता जब बोलनाआया तब 
लिखने पढ्नेका ज्ञान भी FIGHTS AAT माओं के! SAR 
त्ञा उसी समय से बद्चोंका सिखलातो जाव मकतब या मदस 
सेजने के आसरे सें लड़के के बाईइवंष अकारथ जाते हैं बहुत 
काटी अवखामे न ते। बच्चों के आप से पाठशाला जाने को 
इच्छा हाती है न माता पिताकी प्रीति यह बात ASAT 
कि नन्हे. २ बच्चे जो अभी अपनेकाम आपन'र्‍ही करसङ्षो गुरू 
के बन्धन. में सबख जावें परन्तु माता जा चाहे उसो समय a 
उनके बहुत कुछ सिखा प्रढ़ासक्ती है लड़के.पाठश़ालामें बढने 
के पीछे सो बह्तदिनोंतक बेड्किसे पढ़ करते हैं We बुत 
दिनों में. उनकी इस्तादाद बढ़ती हे पर इस सचससयसै डने 
माओंसे बहुतस्चहायता मिलसक्कीहै पडिले ते मातं की सो 
प्रीति ब सेड कहां दूसरे रातदिनका बराबररहना जबआ गे 
देखा झट क्षो अचर पहचनवा दिया att गिनतीहो. याद्‌ 
करादो कहीं पू प्रञ्चिसकी पहचानबतादी माताते। arate 
Mae सिखा सक्तीचे जे। गुरूवे के सिखज्ञानेसे नहींसिखन्ता 
सत्ता और साताका पघपिख लगने में यह एक कतना | अच्छापन 
= कि लडकांके चित्तके। घबरा हट नहीं हे।नेपाती झै संतान 
की तह कोव उनके पालनेकी तद्गौर उनके ATT की रक्षा 
माताके आधीन हे अगर माता का इस Tae कमी हे ते 
संतानके जीवको dees ऐसा कौन अभागीडेगा जिसके 
साताको ह्रोतिसे दन्‌कारहे परंतु बही प्रीति जा अज्ञानता 
के सायबरतीजाय ते! galas केकि बजाय-लाभ के उलटी 
ad fava व्याचज्ञारों Hats माता BA नहों हैं आस ताल 
को इरएकमर्जको नजस्गुजार AT aH lat MIT भपेटा और 
SINT ससुझकार बजायट्वाके WISH A उतारा नहीं करती 
iy Hegel गुणतुम्ही समलो क्यो दाता हेग प्रयोजन 
यइच कि सबघरकी दुरुस्ती सकफपर ओर समझकी ठस स्ती | 
'बिद्यापर = तुमका. एक अच्छी कहानो सुनातेछै जिससे तुम 
ar सालमहेएगा-कि बहुनरोसे क्या क्लेश पहुंचता हे कहानी 
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Uta AL एककभसमंक लड़कोका Ss हागया था उसने 
अपनो अज्ञानतासे बर्ष देवषेसी सखुरालमें fasrsa किया 
ब्याहके चौथे पांचर्वमछीने पतिपर तकाज्ञाकरना शरूकिया 
कि गो'हमारागुक्षारा तुन्हारिमाबहिनोंमें नही हेतता दसक 
अलग मवानलटो डसनेबाङा जितने तन्हारे MAS अपनेसा . 
बह्हिनोंके साथसुनतारह छू उनसबसें तुम्हारा अपराचङे टोले 
महल्ेंमेंजो अादनोछो2टोज्ञातकेरऊते हैं तुस्ञाउन्डींलडकियों 
क्बच्चिजबनारक्‍्खाहडै रालदिनकषों दर्क जड़े को बे टी च निया और 
ब्रखशगंधी वाले की लड़की ज लफ़न झारजयारा अगरहुरीकी 
बंटी खुलिया तुप्हारेपास सुखी te Hts झार तुमकाइस 
ब्रातका, कुछ ध्याननही कि येलोग न तुम्हारी बिराट्रीहे न 
भाइबन्ध, न ऐसी तुन्डारो सलाक्षात न राहवर्यव प्रीतित- 
सासमहल्लेसें चर्ची हे रहो है कि Hal ag आई है जब देखे 
ऐसोलड़कियां उसकेपास बेठीरहतीहे झा खि र मह लेमे लाला 
प्रयागलाल झर हीरालाल Art परश्डित गनेशदत्त यह लोग 
भो तो रहतेहें ओर इनक़ी बल्न Peete आलीजाती 
हैं तुमकिल्ीशे TAM नहीं करती अगर हमारी साताने तुट 
सकेकमीना wt :बइज्ञतःलङ़क्रियोंसे मिलने Ar मताकियाए 
ara बुरा विदा उसनाससझ बीबीनेजवाबदिया कि शीति 
ल्न हट्लिकै मिलनेपरहे हमादेसकेके पडोसमें एक aranta- 
SIX APA पन्के उसकी बेटी हम रे सहेलीयथी जब हुस 
छोटोथी उसके संग Say करती थीं दो शुडियों का ब्याइसी 
इमनेपन्नोंके साथ क्रियाया पन्नों बिचारी बहूत गरीबी हम 
अप्रनीसातासे चराकर उसके बहुत बल्लदिय! करंतीधीनाता 
ने बहतेरा सना[कंया परन्त हसने पन्नों का मिजना न छोड 
पतिने कहा-बुसने प्रखर यह सुतकर ay अज्ञानी NA 
मियां से बोली टेवा परमे सवर की सो गन्प्र सेंने कह दिया है सुभ 
से ज्बा नप्तस्हा जक़र प्ब्रोलाक रो नहो Al पोट २ केर अपंनाखन 
ACSA याह कह कर रोने नगी जार साता पिताको Ar 
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SA कम्बखतीमें Baar टढकेजट्यादै FRATARAT पाकर . 
सबने सताना WHA कियाहै परमेश्वर में मरजाऊ BV 
निकले और क्रोधके मारे पानखनेकी पिटारी लो चारपाई 
प्रररक्ही थीं लातमारकर गिरादी तमाम कत्याचूना ते।शक 
. पर गिरपडा ऊनीदरेश का लिहाफ़पांयते तहकियारक्खा था 
gah लगतेही उसकातमामरंग कंटगया पिटारीकेगिरनेका 
घमका सुनकर सासनेके दालानसे सास Slats साता को 
आतेदेख बेटातेटूसरे दरबाज्ञे से चलदियापरन्त अपने दि लें 
कहताथा कि अन्नास मेंने बर के RU ARS! स।झुमेअकार 
देखाते। चार पेसेका कत्या Mala परकाकर कुल्हियामें भर 
[द्याया सबगिरापड़ाहै तेशककत्येलें लतपत है लि फ़च नेमें 
HUF बहू ्ञारज्ञार WMT आतेही सासने बच््हकागल से 
लगालिया और अपनेब टे के। बहुतकुछ बुराकहा अपने दिल 
जोईकासहारा ऊंघतेकेठ लनेका बहानाह़आ अगचिसा सने 
सिन्त्तकी और समझायापर ससओऔरतपर कुछअसर न SAT 
आस पासःकी ANA रे।ने पोटनेकी आवाज़ सुनकर इकट्ठा 
Bg यहांतंक नौबतपछुंचो fa प्रयाग अगरचह री. की बंटी 
सुलिया समधियानेके दौड़ोगई और एक २ की चार २ ल- 
गाइ MAGA HTS उनकी माताभी बड़ी उताहिलथीं 
सुनतेकेसाथ डोलोपरं चढ़ alge’ बहुत कुछ लड़ी want 
आखिर बेटीकोसाथलेगडूं काईसकीनेतक दोनोंओरसे आना ' 
जाना बन्हरह। ताकि कहानी अच्छे प्र का रसे TH आयतम 
का नामभो उनलोगों के बतादेने करूरहें परसेश॒रो इस ना 
समभ औरत का नाम था प्रमेश्वरो नाससझ रुणहीन और 
रो परन्तु इसको छीटीबडिन सरस्त्रतो बहुत age 
शरीर बद्धिमान और नेक सिज्ञाजथी छोटोसी अबस्था में इसने 
डिन्दीमाषाले चन्देकिताबेंपढ़लीयीं घरकाहाल अपनेबापका 
इर शनिश्वरक्रा लिखभेना करतीधी और अनेकप्रकारके TS 
ST मजे दारभोजनपकाने जानतोथो TATA 
Are में सर खती की तारीफ री सात कैघ क ५ : १ 
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बस्त सरस्वतीके हाथों रहा करताथा जब कभी बाप रुखसत 
लकार घरञ्राता झु स्थी के यन्चो ब स्त से सरस्वती से सन्ता हप्र - 
छता सपिया पेसा काठरी और desta कुंजियां और सब 
कुछ सरखतीके अश्ियार में रहाकरताथ[ मातापिता अन्तः- 
` करणसेसरखतोके चाहतेथे बल्किमहल्ल के सबलोग सरस्ततो 
ar प्यरक्तियाकरतेथे परमेखरी,खुट्बखुट्‌ अपनो छोटोबर्डिन 
से नाराज रहा करतीथो बल्कि अकेला पाकर सरभो लिया 
करतोथी परनन्‍्त .सरस्व॒तों सदा अपनी बडोभगनोका अद्म क- 
रतो और मासे उसकीचशलो न खातो दोनों बहिनोंको a- 
गमीमोसंयोगचे ए कडोघरनेंडरेपरनेश्‍वरोदत्त और Blea a 
द्त्तदोसगे wie परमेश्वरोकाविवाह Tay परभेखरीदत्त 
से Sa और सर ब्वतीकीबात अस्विकादत्तके साथठह रच की 
मगर ब्याहनही' आथा परमेश्य रोके बढ्सिजालो के कारण 
,नज्नदीकथा कि सरस्वतोको संगनो कूटजाय परन्त, इनलड- 
कियोंकी AA Wages कें घरके पास रहतोधो सा बह 
सदा समझाती बझातीरहती अगचि AGU लड़भागड़ के 
aaa थी परन्त मौसीने बहतकुळ बुर/मला कहा और Ga 
सोच समभ्काया कईमही नेपीछ TAH त्योहारमें भानजोकेय 
ससुराल लिबालाई बहुत दिनतक परसे्वरीद्त्त खोसे नाखुश 
रहा अर्श वगर मोसियासासने खोपुरुषकासिलाप करादिया- 
परन्त भवमिज्ञाजोंमें नाखुआफ़िकत VIASAT हरएक बात 
में बिगाडकासामान हेजाताहै परमेश्वरीद्त्तने एकदिन अ- 
पनीमासेक'हा कि आजसेंने एकसिचकी मेह मानो की है शास 
के खनेकाज्याढाबन्डोबस्त हेनाचािये माताने ऊत्तर दिया 
परमेश्‍वर जानताहै कि किसक्क शसे में रेटी पकाल तोहू तीन 
दिनसे ती सरेपह रके। जूडी आतीदै THAT अपनो खुबरतका 
नकीरहुतीहे परमेण्वर परोसिनका भलाकर कि बडशास कै 
दूतनाभी पका SAT gaa भेंडमानो करने से पाहिले घरमे 
प्'छते। लिया हाता परमेश्॒रींदत्तने अचम्भा करके बीबी को 
आरद्‌ जा और कहा कि ये इतनेभी कामकोनहीहे नोवो केर 


२० खो eae x 
RU A SO ला पा 
तेही बोकी इसीबूढी अन्यासे पूछो कि hee | ae सवा 
बा लोंडी Staal परमेश्रीद्‌ ततने शोचा > किक nour 
Sarg तौ पडिलेकी तरह रुसवाईहें/गी UR is 
करे रहंगया MAH खानेके वास्त FR बाज रस भाल लाया 
AQ वह बात Zany अब परलेच्च रोदत्त के > bl 
artara गुडिया पंचसीके एक हफ्ता आगेसे बीबी के जड़े 
की तैयारी शुकी हरराजञमांति २ के कपडे रंगवर'गकी 
चड़ियांडेढ़ हाशिया व सलमाजितारेकी कासदारं staat 
लातायापरन्त बी गिक्षेखाति पतले कुछ नहीं आताचा यहो तकं 
fa शुडियाधचभीका एकदिन रहगया लाचार STAT पर- 
लेश्वरीट्त्त अपनी मौसियासासक्षे पासगया उन्होंने शब्दखन- 
कार अंद्रबुलालिया पारस बैठाया पान लगाकर दिया और 
Waraey परनेश्वरीतो अच्छी है परलेश्वरीदतने कहासाहव 
आपकी भानणीते! अजोब औरतहै मेणतेा ढ्सनाकमे कर 
Tears जोचालहे निरालीडै जोबात है से टेढ़ी है मोतिया 
साधने कहा बट[इसका कुळेध्यान मतकरो अभोकम Tacs 
बालबच्चे होंगे घरका Feat पड़ेगा सिज्ञाज आपसे आपी 
इंर्स्तहिनायगा और आखिरअच्छेलोग पड़ी सी के। भी नलिबा ह॒ 
देते हैं बेटा परक्ेश्वर ने मके! सब प्रकार लायक किया है 
ऐसी बात न हा कि लोगह से तुन्हारी इज्जत है परमेचरीदंत्तने 
= Et कि मे तो खुद Tay खुयालसे बहुत दर शुक्षर करता 
रहताहू आप देखिये कल गुडिया पँचिसीहै इस वक्ततक न 
चुडियाँपहिनो न कपडबनाये जाराञ्चाप चलकर संमक्कादी- 
जिये सेने बहुत ge कहा और सातानेसी बहुत जिन्त्रतेंकी 
पर्न्त्‌ नहींमानती मौसियासासनेकरय ae Teel fear संसुर' 
SNS शाले तो उनसे युछकर लें चलतीहं गरज मौसीने 
जाकर चुड्या पहनाईं कपड'व्योंते जल्दी के सारेसबंसिल- 
कस्सोनेनेदी मौसीनेकदा बेटी asad गोटतमलगादग उपडी 
SNE टाकतीहू' ज परमेश्वरी गोट लगेभेलगाज की 
meer al विडियो ह्य 
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ATS AA इतरा कर AT NARI तुमक्षाअसी आधे ड ०्टे में गोटा 
लगाना बाकी है ATC AAEN में गोटलगाचकी मो सो नेद खा 
तोगोटछलटी लगाईथी परमेश्व री की सासके लिहाज़से Peat 
कुछनकह। परन्तचुपकेरदो चार चुटकियां ऐसो ली किपरमेशख रो 

: के अखोंमें आंभर आय और इलकेसेकाह। fa अपनासमक 
SUT उलटी गोंटलगा बेटो परमेश्वरी अपना [वय sat सब 
sagt fat गोट लगना ait भकियाजब लगाच की मौसी 
नेदे खा al सबमें Wlas तमते! मो सो से नरह गया सासकी 
आंखबचा एकसुई परमे रोके ह।थमभेंचसोदी और गोट फिर 
उधे इ कर अपलगाई 'गरज्ञ इसप्रकार परभेखुरोका जोडासी 
कर तयार हुआ रात ज्यादा गईथी परमेश्‍वर की मौसी अपने 
aca frees और लोगभीसे[सुलारडे बच्चे गुडियांपंचिमीके 
खुशी में सवेरे,से जागे किसीने रातकी भेहदीखेली किरीने 
बेसन के लिये गुल मचाया परमेश्वरो दत्त वास्ते नहाने और 
नित्यनेस के सुबह हेते नढी पर चलागया दोचार fea चढ़े 
MATA ते!देखा Carat GAs परलेण्व॒ री दत्तने अपनी 
छोटोबत्हिन यसुनासे काकि यसुनाजाओ अपनी भाभीकेत 
जगाद पहिलतेतेः यसु नाने जाने में संकोच किया इसका रण 
कि यसुना परमेश्व रोके सिज्ञाजसे बहत डरती थी जबसे ब्याह 
छुआ परमेश्वरीने एकदिन अपनी छोटी नन्‍दके साथ प्यार से 
बातनहीं कोथो BT नकभी अपनेपास उसका आने और ब- 
ठने दिय।घा परंतु भाईके कहने से त्योहार की GMA agar 
Siete चलीगई और जाकर कःहा भाभी उठी रभामी ने उठने 
केसाथ यसुनाके एक तमाचामारा agar Vida बाहर से 
भोई आवाज़ सनकरदोडा उंसके CATS खकार गे।द्में उठा 
fear और प्रका MISA यसुनाने रातेर्‌ के हा भादीनेसाराः 
परसेखरीनेकहाट्खो अपते दो इनेमें गिरिप ही चैर झेण नामः 
लगाती हैं परमेश॒रीद्त्तके RITA आया परंतु -चपरुहना' 
उस समय ङचित समक्ता यंसुना के प्यार चपकार कर चप" 
किया और बीगीसे कहा Gees नहाओ। कपडोबदलो दिन. 

अक्का का क 
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ज्यादा चढ़गया सें बाजार के alats परमेश्व पीने नाकमा 
सिकाडकर कहा ऐसे सबरोले नहीं नहातो ठंढका समयहे 
तुमबाजारकेा जाओ सेंने क्या मनाकियाहैे परमेश्वरीदत्तऐसी 
बात सुनकर ASA दुखित हआ Ae परमेश्वरी ऐसो za 
गिनथी जि सदा अपने खासीञ्चा नाखुश रखती थी इतने में 
परमेख़रोदत्त को साताने पुकार कि बटा जाओ बाजार स॒ 
भिठाई दृृधलाओ परभेधरीद्त्तन कहा बहुत अच्छापंसा दी- 
दिये में सिठाई ला Fars परन्त जो मेरे लौटने तक इन्होंने 
कपड़े न बदलेते। सब कपड़े 'चुल्ह में रखदू'गा परनेश्वरीदत्त 
तो सिटाई लेने बादारगया माता के ATA था कि पुत्र का 
मिजाज जिगड़ाहुआ है ओर खमावभो इसका इस प्रकार का 
है कि पिलेते इसके क्रोध नहीं आता Ac जोकभो आः 
लाताडै तो बच्धि इसकी ठिकाने नहीं रहतो ऐसा न हा कि 
सचभच नये कपडे जलादे ARNG बहूके पापगढ़े चेर कहा 
FV परलेश्व रके लिये बरस २ के दिन ते| बढ्णणुनी मतकरे। 
उठे! नहाओ कपड़े बदले परसेच्री ने कहा में Ar नहीं 
नहाती परन्त, सासने चिरौरी विनतीकरके बहू का नहलाया 
चलाया कंधी चोटोकर HIS पहनाय Uae a के आने 
से पव्हिले Sates बनाकर बेठा दिया परसलेश्व॒रीदत्त लौटकर 
देखाते। Vaasa फिर ट्सरो THT वाख्ञार जाते यमुना से 
पूळाकहे तुम्हारे वास्ते बाज्ञारसे कौन खिळौनालावे यमुना 
ने कहा अच्छो सुघर agay लिखने के हेतु स्ता देना और क़” 
खल दावात के लिये एक नन्हो सो संटूकची झार परमेश्वरी 
बाली हमारे लिये ब्यातात्रोगे परलेश्वरीदत्तन awa तुम 
बाह्र MAC आऊ पंरमेश्वरीने कह भुई चर fears आर 
करवरके बर और सटरकी फलियां ओर बळुतसी नाराणियां 
Hix एक ढोलक Ax एक जेएडो मंजोरा यूह सुनकर परमे” 
श्‍वरोदत्त उसने लगा ओर कहाकि ढोलक HAN क्या का 
tim Talat जवाबदिया कि बजायेंगी और क्या करेंगीपर- 
मेखरीट्त्त समकाकि अभी तक इस मख में बे समझ TET 
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प्रकार खाने और खलनकेखयालात मौजदहैं ब अमषण 
प्रहननेसे जो आनन्द परमेखरीट्त्तको SAI वह सबखाक़ 

rau सिलगया और Fant उदासी छागई उसी उदा भीके 

दशामें बाक्षारके चेला[गाया इसका जानाथा कि परमेश्वरीन 

एक Bit AL बातसाससे ay कि TAR डोली म॑ गादे हन 

अपने सके घर्जायंगी सासने कहा भला यह जानेका कौन 

समय हैे परमेशश्‍वरीनेकहा आज लेराजो Tea घबराताहै fea 

SAI चता आताहै GAA अपने मे केकी सहेली रासदोन 

सनिह।रकी बेटी प्यारी बहुत याद आतो है सासने कहा कि 

अगर ऐसाही दिलचाहइता है ते। उ धो के बलास जो परमेश्वरो 

ने कहा ATS बड़ोबलानेबालो ठहरी ऐसा हो बलाना था ते। 

उ.सोकेबलाकर चडियांपद्दनवाईहाती सासने कहा भलाबटी 

सुभके क्या सालमघा [कि अचानक -तुंसकेो आज उसकी याद 
AMAT पर्मेशरीने कहा खेंरइसकाग ड़े से क्या प्रये। जनड लो 
मगवानीहैते मंगवादो नही तो में सुनियाकेबापसेस गव। से ज- 
MNS सासन कहा बेटी तेरी बद्दिमारोगई हे सियांस प्र'छा नहीं 
गय। आपहोग्रापचली ओर सुभके अख तियारनह्ो जो लड़के 
के बग्नात्ताडाली मगवादू' परमेश्वरो बेलो कसे मियां कसा 
पछना अबके अपने मातापितासे त्योहारकेटिनभोन सिला 
@ CAA HEA मोखाकंजड़ेसे डालो ANAT जावह A 
अपने Gi पहुंची थे।डी देर पोळे जब परसेचरोदत्त बाजार 
से लोटा ते! घरमें घुन्तेही पुकारा लो बीबी अपनो ढोलक 
खैर संजीरा परन्त जब देख कि सब चुप हैं साता से पू छा 
क्या हुआ यखुनान कहा भाभी नानचलो गइ परमेश्वरोदत्त 
“ने पछा क्यों कर गई चर कहां गई ओर क्यों जान दिया 
सातानेजवाबदिया-किबले.जिठाये अच।नक कह नेल गी कि भं 

ते।अपने ने हु रजा[ ऊंगी में ने बह्तमनाजकियाएक न मानोमोला 
से डोलोम॑गवा चलोगे है रोंकते २ रहगइ परमेशवरोदत्त यह 

सुनकस्क्रोधकेमारे कांपउठा और चाहा कि ससुराल जाकर 

अभो उस अभारिन ला दु एद यह शोचुकार नाहरकाचला उस अभागिन के दरइट यह शोचकार'बाहरके चला 


IVE 
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र स. ता समभाग नातेङ़्ए AAT Ay ATT उसने RR उत्तर न 
fear सानेकहा बेटासें तुम्हे पुकारतीहीां तुमउत्तर॑ नहीं देते न 
कलियग में यही माओं का आदर रडगया है ae सुनतेही 
qaqa 'उत्तटाफिरा मानेकहा बेटा दृ यहबता कि इूस 
aut कहांजाता हैं अभी बाजारस आयाहे चरर फिर बाहर 
चला परलेशरीद्त्तने कह में बाह रकहीं नहीं जाता दरवाज्ञे 
पर लालांकन्हेयालाल के बेठकेने Bras’ माताने कडा अरे 


'युलको आवाज ATA सरखतीने-नबमहरीके Sea आते 
दे खा. बड़ी Tsay कहा किचुपकरो Gert रुसुरालसे मह” 
रोअ।ई है इतनेमें 'पर मे शव री दत्त भो धोतर घरके पंच साध 


a 


RD कापनीजढ़ नी सम्हाल सन्ट्रल कोठरीसे निकली और भ क- 
नोर TRUK TT सलाम किया, Me कि बहने देने स एद ये TEAL का मुलास! किया सरानी; वि बहने वने ee 
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बठालिया थोड़ी देर पीछे सरखती गेदसे छठी चार जाकर 
एक थालीमें बड़ सफ़ाई से अच्छी ९ मिठाई रखकर ले आई 
ओर एक गिलास पानो झरलाई और बहनोईके सासने रख 
दिया सासने कहा बेटाखाओ परसेख्चरोद्त्तने काकि अली 
थेड़ी Fist FF ala खाना Gas सासने कडव्या डर 
है थाडासाता खालेइसपर परमेश्वरोद्‌ सने थोड़ा २ हर एक 
मिठाई से खानेलगा ओर खाकर हाथ Se धाकर Fens 
सरस्वती इलायची डाल एकामचो द्र पानलगालाई Arc ब- 
Fiat दिया उसके-उपराव्त सास और दामाद्से इधर g- 
रको बातें डातोरही चिराइजले परमेश्वरीदत ने कहास 
बिद्ाहोताहूं सासने कहा अवकलां ATT यही ATS पर= 
मेश्वरोद्त्तने कहि आजत्योकह्ा रहे ओर आयेगयेसे faa- 
नाङ्गै दूसरे में मातासे रातकेबास्ते कह कर नहीं आया सास 
मे कहा मिलने मिलानेंका तो अब समय नहीं रहा क्योंकि 
शास डेगई है समधनिका कुछ तुम guar नही Vata घर 
जाये बिन चेन नहीं आखिर महरी जायगी खबर करदेगी 
परमेशवरीदत्तने बडतकुळंबहाना कियापर सासनेएक नमान 
परसेशरीत्त के MITTS रहना पड़ा चारघड़ी रातगये जव. 
खाने पोनेसे साबकाश्कईै waa बंरतन भांडा गिरीपडी 
Mig सब ठिकाने रक्खी बाइरके दृश्वाज की वानीर Tee 
कोठरियों में तालालगा कुजियां माताके हवाले की बाहर 
के टालान और TSA मकानका चिराग बुझाट्या माता 
ओर भंगनो और बचहनाई सबके! पान लगाकर feat और 
स्रारामसे जाकर सारही अब सासने परसेञ्चरीट्त्त से कहा 
क्यों बेटा तुम मियां बीबी में यह क्या प्रतिदिन लड़ाई रहा 
करती है परलेश्व॒री का ऐसा वुराखभाव है fa कभी भूल- 
कर भो संसुणल की बात सुभसे नहीं कहती दुनियां जहान 
की बेटियों का ट्स्तर हाता है कि सखुराल की जुरा करा 
सो बात माओंसे कहाकरतीङै नहीं मालूम इसका क्या पर= 
AQT की मार है THAT पूछ २ अपना FE घकाओ परन्तु 
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क्या जि किएकि यह कुळ सी बताये परन्तु टोला we HT की 
बात कानों कान पहु च जाती है ऊपरी लोगों से-लें को घर 
SF २ खुना करतीङ्का परमेश्व रीदत्त ने साससे यह बरातसुन- 
कर TA देर शेचाकिया और लज्जाके मारे उत्तर सु इसे न 
निकलताथा परन्त, इसने शे।चाकि बहुत कालके पोळे ऐसा 
समय मिला हे और अब Tela RSAC Yas ar ऐ से स- 
aaa चपरहना उचितनःही हे बहतरचै कि जब्मभरका जहर 
ana डालिये कदाचित्‌ आजकी बात Vas आगे के वार्त. 
art बात निकल्षआये यह ais विचारकंर परमेश्वरी दत्तने 
शमोतेर कहा आपकी लड़ की MATS इन्हो से पूछिये FATT 
यहां इनके क्या B WIS ar वा खातिरदारीसें कौनसी कमो. 
Br या काई इनसे लड़ा या किसने इनके बुरा कहा दनकेए 
मालूमहै घरमै हम गिनतो के अदसो हैं हमारे मा से ते। 
तमाम avg वाक्रिफ है कि ऐसी नेक हैं कि तमाम उमर 
उनके किसी से लड़ने का संयागनही SAT अगर उनके के ईः 
दश बात कड़ी भी कह जावे तो चुप जाती हैं अस्बिकादत्त. 
दिनभर लिखने पढ़ ने में लगारहताहै सुबह का निकला ca 
के.घर आता है खाया और सारहा FF उसके इनसे way 
बात करतेनहीं देखा यसुना इनकी Blas. डरती है रह सें: 
ST मोजूद बेठा हू' जा शिकायत सुभे! बेधड़क ककछें पर” 
मेशरीद्त्तकी सास अबबेटीको तरफ़ देखकर बोली उडा. मारे 
जो कुछतेरे दिलमें हा awl साफ २ कहदे बातका-रहनों 
मनस अच्छा नहों हाता सनसेरखनेसे हज बढ़ता है झगडा. 
हाताच परमेखरी अगति भाठबोलने पर बहुतढीठ थी परन्तु . 
ठससनय परभेचरीदत्त के Baie काइबात AEA न बनपडी ' 
रु णोहीणीमें डररही थी कि मैंने बहुतसी भू ठी बा ते मा से 
आकेलगाईहें ऐसा नहे। कडी इससमय खुलजावें यःहशोच 
: a 
का ला मसग, पर अरी को मातानेदामादसे कहां 
| प्रसगझाकरर'हनेमेंक्याउनरहे परमेश्वर की दया 
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 सेतमग्रापनौ वार BT अपकम तेडे। किसी बातमेंमातापिता 
के सुहताचा नहीं अपना खाना अपना पहनना फिर दूसरे का 
सुहताजहे[कररर्‍हनाव्या प्रयोजन बेटाबकू के सीडी प्यारोहा 
फिरमी जो आरास अलगरहनेमें है सा बाप कें घरकाहां जो 
चहा खाया जोचाइणसो पकाया और ATT समझने को 
बात है सा मापके खंगर वार लाखकमाओ फिरभी नामनहों 
लोग व्याजाने तुझ. आपनाखातेहे। या साता पिताके जिरण्पड 
हा परलेखरीद्तने कहा सुखकीजो पूछती होतेः जोसुख कि 
नब CARITAS अलगडये Ne saat क़ द्रमालू सहेएगो 
Atay पको पक्ताई खाली और क फिक्षिर हेएकार बेड रहे 
अलगहे।नेपर अएटादाल नस का मसालातंरकारो कं डालकड़ी 
इत्र काः शोचःकरना पड़ेगा आएपछी शे।चिये fa ween में 
£कतनेतरखे डे हें बे प्रयोजन इनस ब बखे डों के अपने शिरप्रर 
Rat मेरे नजदीक AT बुद्धि को बातनहीं यहुबात कि जे 
चाहा सेः खाया ओर HATS से परकाया-अबभो ग्राप्त है 
इन्ही से पूछिये सकिकसी के दे फ़सी यकी है [क्ले एनो छदै बड 
कुनत्रों में अलबत्ता इसम्रकारका झे शडञा करता छै एकका 
दिलस्रीठे ayaa के। चाह ATS दूसरिकेभू नी खिचड़ी चाहिये 
ती बरेकेपुवावदण्कारडे चौथे ulcer बड़े खानामंज्रहैपांचव 
के परडेक्षो खाना TTA बताया दथ के वास्ते दश बटलोई 
येके राजा कहां से ale हमारे यहां कुन्‌बा कौन बहूत 
gore fas फ़मोयश किसी चीकाकीकरे और वह पूरी न 
कीजाय TARA जानेदीजिये अगरडूनका फ़मीयश कारनेमें 
एकीची लच्जा rare Al आप खाने पकवाने का बन्दो मस्त 
तकिया करें खुङ्दसारी माभो बारबार इससे वाइचुकी हैं इनसे 
gies ners यानहीं और नामके जो आपने WALA AE 
की-मेरेनबादीक बुद्धिकीबात नहीं अपनेसुखसे BIAS लोग 
जोचाहेसा अपने दिलोनेंसमक्ष ओर यदभोमानाकिलेरगेंने 
सी ससकाकि हससाता feats शिरपडँ हैं AT इसमेंडमारो 
कौन FMA है माता पिताने FARTS परवरिशकिया 
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खिलाया पह्नायापढ्ायाजिखाया शादी ब्याइकिया इनसब 
बातोंभें बइज्जुतीनही हद अब कौनसा खुरख़ाबवागपर हमसे 
लगगया है कि नकेआ। Mas (AT ह सा री वे Te तोसमझीजावे 
सासनेजवाबदियाकि अगरसंबलोगठुब्हारेप्रक्ारलसक्काक रे ते 
व्योंअलगहों संसारका यही AICVAT चला आयाहे झार 
शिता चला जायगा कि बेटे माता प्रितासे अलग हेाजाते कै 
्रार मंते।जानतीहू कि जगतमें केईबहू ऐसी नहे।गी कि 
जिसकाखामो कमाऊहेओऔर वह सासनन्‍्दोंमें रह नाअंगी- 
कारकरे परमेश्‍वरीदत्तने कहा यहआपका कहना दुरुस्त है : 
अगर बट साता पिता से अलग न हुआ करते ते। शहर में 
इतनेघर कहांसे आते परन्तु हरएककी दशा जुरो है अलग 
हटकर. रहना मेरे नजटोक उचितनही' द्घरुपयेका ते में 
“000 आमदनीमें अलगघर सङ्हालना बहत काठिनडे 
र फिर इस नोकरी काभी भरोसा as} अलग Bane 
Selah जातो रही तो फिर बापके घर आना FRAT 
a aie 
टुकड़ोंपर आपई लोगोंकी रीस ह eee Be ly बापके 
ढ्शापर आप विचार करना चाहिये वहनक़ल ने हर 
एकेशख्सने वाज़ारसे नमक और Tara नभ I 
ताद और रह ब क शभालली नमक खञ्चरपर 
को नले चलते राह में क नदो मिलो 
नदी dead उच द का एक नदो मिकी 
र आर गध का खद लटाया 
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चते २ कमर जाती रहेगी अबो डुबकी लगावो नसकपानी 
में भोनकर कुछते! गलजाय गा Mamet हलके हुये बेहतर 
Vat मालिक बहत करेगा चार SS मारलेगा से योही 
रास्तेभरमें डंडे खाते STATS देखा अब मेरा बोका आधा 
रह गया है गधे बुडिहीननेभी खञ्चरकी रीसकरके डबकी ल- 
गाईरूई भौगकर और भारी इई शिरउघारा ते। किला न 
WATT खतच्चरह ता और कहा क्योमाई ग्धेब्याहालहे nz 


पोठपररद्देहै नमकतेए as अस्माजान ऐसा न हा लोगों की 
रीस करने से Ary हालभी उस ग्ध कासा डो सासने कहा 
भाई तुमता किसी से हारनेवाले नहीं मेते सीधीबात ae 


पने आगेकाशोच वुन्हारीतरह लोगकियाकर ते संसार 
का कामबन्दहानाय नौकरीतेो नौकरी जी नेका भरिपसानही' 
a दिनिणोन। है हं सी ख शी में टेरकरटेनाचाहियेपरसेश्वरीदत्त 
नेकहा DHA मेसी शोचताइ' खुशीअलग डेकर रहनेमें है 


या साथमे सासने कहा हुज्जत दील ते क्या प्रयोजन सीधी 
वातयद्दो क्यों नहीं कहते कि सुझका मासे अलग झेनासंलूर 
net एकबात तुमसे बोबीनेकही उसकेमानने में इतना बडा 
Mas ओर फिरकचतेह कि हमवीवी की खातिरटारी में 
क्रमीनही करते आराम सुखवहीहै कि ज्ञिसमें बीबीखुश हे 
(सकेपोछेता ते में र'नहेगनेलगा परमेश्वरोट्त्तनेजवाबदे alae 
Riga जोकि रात अधिकगई थो इसलिये परमेग्वरीदत्त ने 
एससे कहा अबआप से।इये दसबातके सें फिरशो।चगा ये 
TT aT सारहे परन्त, Ua Aen रातभर इसोखयाल के 
'घेड़बुनमें रहा और मनवहीमन में बाते. करतारहा सुबह 
प उठातेोदे खा सरखतोभाड़, देरहीहे बहनारका देखकर: 
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सरखतीनेसलासएकिया चार कहाभाई Sp aly 
` प्रानो मोजूदहे.परमेश्वरोदत्त ने नहाया AT ज्ञ AH [क फ़ 
रारात की सरख्वती चाह बनाकर दो पियाज्ियों में श॑ चाई 
झर दो (चमचा और एक्तश्तरी में कन्ट्लाकर सामने पर, 
सेख सिदत के रखदिया wae aa चाहपोते अच्छे AT 
झर "अच्छी" बूः बासःकीथो जिसके Ratha aga प्रसन्न 
SAT WAR SH वतातक अपने,खभाव हे अनुसार. पड़ी 
सातोथी परमेग्वरीदत्तने साससे WT नापो सुबहडठने को 
ताकीदः कीजिये सासनेकेडा बे टायह अपनीनानी की बहुत 
चकति है, जनवेप्यार-इलारने इनका fans झार इनका 
स्ललभावसब .खुराबकर द्याः जबय हछोटीयीो औपरकें किसीबात 
परु Tem बेटतीयी AT कई २ दिनतक सु से बोलना. BIS: 
देती चार areal व्या तताक़्तथी कि परलेखरी के। काई हाथ 
लगावे परलेश्व बातर परहठ करती चोज TAT तेाडलोफोड* 
Puc तु उनकेडरकेसा रे कारे FRAGA सक्ती था Zar बात 
त्र परमेञ्चरीके ars रिज fears रंहताथ। जब परमेश्वरी 
ga बिदाहे।नेलगा चलते चलते सासने कहा कि बेटा रात 
की बातयाद्रखना और उसका क्रूर FRI TATA करना 
रास्ताभरपरमेश्चरीट्त्त उसबातके शोचताचाया घरमै ud: 
चाते साने देखाकि परमेखरोट्तत के चेहरेपर उदासी छाई 
कुई है माताने समझा कि यह जरूर ससुराल सें लड़ा है पर 
da आखिरंतलूने भेराकडना न कियापंरमे' 
खरोदत्तने कहा कि AQ मगवानः/की सौोगन्द लड़ाईसिडाई 
कुछ नहीं हुई माने कहा फिरसुस्त क्यों है परमेश्वर दत्त * 

जवाबंदिया कुछ भी नहीं साता उठकर आया. इसकारर 

शायद आपके मेरा चेहरा उदासं मसाज महाता डेगामा? 

कहा लड़केहे/ंमें:आक्या Taal साताउठकर HAASE 

TUS सचबता "क्या: WAS परमेश्वरी दत्त ने लाचार हेवा 

रातकी तमास”क हानीमाताको Bare सुनेतेक साथी मार 

के काटी तो लोह नकी था परंतु बह एस्कीएबड़ी ब्रुक्चिमान र॑ 
ह "a 220. 10 7027 /> i 


स्थी cay | ३१ 
ara अगचि“सेरी-दूच्छा बहुधो fa जबतक at cad 
दम है तमसवके। अपन AGG से लगाये र कु औ र तुम दोन 
arifad TAA परतु सं देखती हू तो सामान उलटेर 
नज़र आते हैं ले आजनें तुकसे कहती डू कि व्याहके दूसरे 
महोन TANNA इरादा अलग घर करनेका है लू जो 
दस रुपये महीमे के सहोने लाकर मुस्तका देता है उसके 

तबुरा मालम होता हे राचिट्नि सं बहूके सडेल्यांसे 
खुजतोरहुतो & fa बहू महल्ला तापद्रवाबो में सकान Git 
यसुना के साथ खेजांयगी जब तक यह सब लड़कियां इ कट्रो 
बेशैरहतोडहें यही जिकिर यहीबातें आपस में रहा कारतोहें 
मेंने एक बार तुम्हारी मोसियासासके सुहपरयह बातकह दी 
थोीकिञअगरबह्ूहसारेसाथ गह नानहों चाह तो AT अपनाखाना 
HIST अलगकरले ओर इसीघर में रहे परन्त तुम्हारी मौसिया | 
साससेभालमं छ्या कि यह बहू के संजर नहीं आदमी 
ब्याइ खुशो.व आराम के लिये करताहै रोजा को लड़ [दे प्रति 
'दिनका क्रगड़ा निहायत बरोबातहै अगर तुम्हारी Maa 
AHAATS MT अलगरहनेसे उसके खुणी है ते! स॒भ्हकेगः्ड= : 
करनहो जहां रहे।खु शवआबादर RT परमेबखरने एक मात 
संतानकीहमारिपीङू लगादी है सेकलीतृस दधरंके निकन्ते 
एक नज़ रदे खलिया सबरआरया घरकेकाम:चंघासकभोछ्‌ट> 
कारपमिलाते!मेंडाप चढी गदै तमकेदे sary यह कहनांथा 
. कि परलेश्वरीदत्तकां Matsa और बेअखतियार रोनाशु- 
रू्किया्रीर यहसमझाकिआनसातासेज दा दे हेतो है सा तय 
भी राई धोडीदेर पीळ परमेत्वरोदत्तने कह कि संतो अलग 
नहीं tg गा बोपीएहेयानाय मानेकहाअरेबेटा यह भी कहा 
RAS अशराफ़ों में कहीं बीबीमियांमी/ छूटे हैं तुमका अपनो 
उमर इून्होक्ञे साथ काटनीडै हमारा क्या है हममरनेके नचा- 
दोक पहुंच SAE आज सरे कलदटूसरा दिनहे भेरी सलाह 
मानो ते।जोयह कहेसा करो हमने जिसदिन तुम्हाराब्याह 
किया उसीदिनसे तुमका अलग समभा तुम अनोखे बट नस 


अनोखीमा कौनबटा अपनोसाके साथ रहाहै परभेश्वरीदत्त 
ने अपने मित्रों सो सलाह wat सबने APACE झगडारफा 
करंनामेइतरडै अर स।थरहने परक्यामाता पितासे अख्गर हे 
परन्त उनकी खिद्मत्‌ और ताबेदारी करो जबसब ल्तोगोंने 
यही सलाह दी ते! परमेश्‍्इरीदत्त ने मनमें शोच। कि अलग 
TAA देखलो अगर यह स्वी TIAA और घरकै घर 
समके बद्मिज्ञाणी बदकबानीं PSF AT अलग रहना Ta 
व गुनाह नहीं यही न किस्य की सिकार करनी पड़गी 
आर तंगी से गुज़रे गी सा संसार में रहकर फ़िक़रसे किसी. 
ररत छटकारोनही है अबभो कुछतचिन्ता नहीं है FECT का _ 
MIST ते कितना बड़ा aa ङँ चरर Vay क्रा अंदे शा भो | 
बेजा है जितनीडाती तकदीरखेंहै बहरहाल पडंचेगोआदसी' 
का उपायचै तद्योरकेाडूसक्षेंद्या cea है यह शोचकर 
'परमेश्चरोद्त्तने अलग हेजानेका इरादा पक्वाबार लिया सं< 
योरासे इसोके सा बापके मकान के पास एक घरभी खाली था. 
एक रुपया साहबारोी किरायापर उसके seu लिया बल्कि 
दरवाज़े में कुफ़ल Sat सरखत भी लिखद्या झार ससु- 
रालमें कःहत्ताभला कि मकान लेलियाहे अबआओ तेनये . 
घरमे चले चार माता पिता सेभी कड द्या कि यही गंधी 
बाला मकान लेलियाहे मात।ने जितना असवाव THAI 
कपड़ोंकी ew बरतन बिछोना ससहरीपलंग सबएक अखत- 
हदा केठरीम॑ रखबादिय। शाम के ISU ASM wae 
उठ माताने काठरी खाल परमेश्वरी दत्तसे कहा कि लोमाई | 
अपनो चोलं तुम दोनों मियां बीबी खूब देखभाल लो परमे” | 
अरीद्त्तने नेहा अम्मा तुम यह क्या कहती है। क्या ये चीजे 
काडू गेरलगह्यों साताने कहा बेटा यहबात नवी हे ऐसा. _ 
नहे। उठाने बेटाने में WET, इधरकी उधर डेांजाय और | 
कह ।रीसेकचहाकि तुससब येअसबाब गन्धीवाजे घर मेंपकुंंचा . 
रा द्रतनमं परमेश्वरी की सव सहेलियां सी अ। पहुंची बात 
की बात सं सब असबाब नये घरमें पहुंच राया प्रस्मेश् री. 
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बहुत BART AANA आकर बसीतोनदिन तक दोगेंवक्त, 
परमेश्वरो द्त्तकी साताने पूरी तरकारी खानेको अलो चौथे 
दिन परलेश्वरी दत्तने बोजी से कहालो साहब अब कुछ खाने 
का TRIN शहूअहे। NAA जवाबदिया सबचसबाव अभी 
बेठिकानेपडा है य रखजायेते। फराशत से Sisal चूल डेका 
द्ख्‌ अभो Al BRIT सावकाश नीं गरत खात fea तक 
बाञ्ञारसे घरी मिठाई अंगव।ले चार ढोनोसियां बीबी aaa 
परेश्वरो दत्तने आखिर रोज २ THAT करके WANG खाना 
पकवाया बोजीने WAY खाना पकाया न था रेटी पकाई Ar 
अजब Bla को न गोल न चोखुटी एक कान इधर निकला 
ear र चारकान उधरज़िनारे मोटे बीचमें टिकिया काडी 
AM कच्ची CAS काली और दाल जो पकाई ते पानोअलग 
दाल अलग ate बीबो ने ऐसा अच्छा खाना पकातो थी कि 
जिसके दे खकर सूख भाग जाय दो एक दिन a परनेश्वरो 
दसने सबरकिया आखिरके। उसने अपने माके घरका खाना 
was करटिया yay ने थी अपने आराम का टिकाना कर 
लिया दोनोंवक्त वाज्ञारसे कचोरियां पूरी बरफी मलादैम गान. 
कर खालियाबारतो धी खाना जो पकता साँट्रकु As को बोटी 
चुनियां और वखशगज्यीको लडकी जुलफ़न वगै रह खा लेती 
परंतुदशसपंचे महीने में यह चखेत्तियां क्योंकर Brass 
चपके चपके असवाब जिकने लगा परसेश्वरी दत्त का इसको 
खु बर थी न Bt UA fea पघरभेअरोदत्त नोकरी पर गया Be 
बोडी दो पहुरके। सागदे थो चुनियां कु जॉइन Hark उसने 
देखा बहु बेखबर सारही है उसने अपने भाई HEAT खबर 
AU बह ASAT ST बहमाशया agai सेते को से।ती 
रंडो He आकर fea घरि तमाम बरतन चुरा कर लेगयो 
बहू उंडी Ar देखा घरमें फाडूढी SF हे काठरी में तालालगा 
SA था उसका असबाब Al बचा TAL णो चीज, HIT चो 
एंक,२ करके चार लेराया था AT पारी पोनेतक के शिलास 
न CHAT परलेश्र रीदत्त नोकरोपरसे आया ते सुनकर Ysa 
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उदास SAT परंतु अब पछताये ब्याहाताहें A ताड या त्य त 
खेत VAT खूबलड़ा झर खबशिरपीटा अर्गाखर हे धोकर 
SET क दाम करके हलकी हलकी दो डेगाचियां मोल 
लाया छोटे बरतन मासे आंगन्तिये परात तवा ately जास ने 
सेल दी गरज इमो प्रकार कास चल निकला आयोग स एको 
कटी थी safest इस शह रमें आई थी औ र तमास शहर 
स्ने उसका गुल था प्ररमेञ्चरोडत्त ने भी Raya कह दिया चा | 
fa अजनबी ar घरमें मत आनेदे ना इनदिने एक कुट नी | 
ग्रादूहईहे कईघरोंके लटचुकोहे परंतु बीबी निहायत सूख 
St ना समझ थी उसकी प्रहतिथी हरणकसे जल्ट्भिलनाना 
एकद्न बही कुटनी भगतिनका मेषबनाये उसरलीमें आई 
` यह भगतिन सूख स्त्रियोंके बहलाने के हेत अनेकप्रकार को 
बस्ते और बहुतसो दवायें अपने पासरखती थो गलीमे आकर 
जो इसने अपनी दूकान खाली ते| बहुतमी लड़कियां इक द्रा | 
Sng परसेखरीने भो सुना चुनियां कुँगडिनसे कहा जबभगन | 
तिन गली से उठन लगे ते! यहां लिवालाना हम सो उसकी 
चीज्ञोंके Ca चनियां जाखड़ीळुटै भार भगतिनका लिवा | 
लाई परभेशरीने बह्लल भाडभगति से भगतिन का पास fase 
खाया और सब बस्तेंदेखी सुरमा व संगयशबकीत खती पर- 
सेखरी ने पसंद्‌को भरतिनने aaa’ के बाते में टाललिया | 
कि यह al ढब पर जल्द चढ़ जायगी एक पेसा का बहुत _ 
सुरमा तौलद्या और दे'आने का संगयशब की तखती दी _ 
अगर फीरोाज्ञेकी अंगूडो सुफत्दी परलेखरी Dans भगतिन | 
ने ससुद्र का हाल इ।रिकापुरी और रासेशर Are लगन्त्राच 
की ahaa और दिल से जोड़कर दो। चार बातें ऐसी की | 
कि पर्नेगरी ने बहुत होतिस सुनी भगतिनने war कि क्यों | 
. वो तन्हारे कोई बालबच्चा नहीं परमेश्वरी ने आह खीचकर | 
मोहा कि हमारे ऐसे भाग कहां थे भगतिनने पळा ब्याह के । 
a दिन हुये परमेशरी ने ast कि अझी बर्ष दनि भी. 
श आ परमेश्वरी के अज्ञानता ना अब ते भगतिन को | 
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लिखुय छुआ at feat कहने लगी इसने संतान का नाम 
सुनकर ऐसी आह खींची Ta कोई TAT का उम्दा र FT 
भसगतिनने कहा ना SUA की बात नहीं है तुन्हारिता इतने 
बच्चे ta बि तुम सम्हाल न सफेगो अलजत्ता इससमय अकेले 
घप्सें जो घबड़ाताडागा फिर सगतिन ने पूछा मियाँका क्या 
हालहे परमेश्वरो ने कहा सदा सुभासे नाराक्ष रहा करते हैं 
ata usa खुज्ाक्नातमें परमेश्वरो जे भगतिनसे ऐसी बेत- 
ma फ्री की जि हाल बिलकुल gaa कह fear भगतिन ने 
बातो २ मेंतमाम भेद सालूस कर लिया एक पहर अगातिन 
जडो रही इसके पीछे मिदर हे।नेलगी परभेशरो ने चिरा री 
की और कहा सगतिन अब कब आओगी अगतिन ने कहा 
Pa भेणे भानजी चौ कमें एक घरमें TT इनदिनों बहुत 
ar शितहै उसकी गोमारी की GIT सुनकर aqua इलाज 
करनेके चेत आई हू उसके दवा दरसनसे सुमा फुरसतकन 
SANS तिसपर भी अगर wast ने चाहा ते. टूसरेतोस रे 
ara gaat देखजायाकरूगो अगले fea भगतिन fat आ. 
मौजूदकर और एक Taal डजास्चन्ड्‌ सेती आइ परमेश्वरो 
टूरसे भगतिन को आतेदेख आनन्द है।गई और पूछा LAT 
रवंद केसा है भगतिन ने कहा विकाऊ है परसेखरो ने पूछा 
कितने का है भगतिनने कहा चारा ने का चौ कामें एक महा? 
जनकी सो र्तो कै उसका पुरुष सरगया च sas चर 
सब NCTTSITLS ATITT TAY कर TAC कारती है बहुत 
चीजें में उनकी वे वलादिया AAS परमे खणी इतना सस्ता 
देखकर लेएटहेगडे तुरंत पसे {नकल भगातिनके हाय दिये 
झार ब ड़त गिडगिडा कर कहा कि जो अच्छी बस्त, विकाऊ 
खरा कारे पहिले सुरे द्खालिया करे भगतिन गे कहा 
बहुत अच्छा पिले qa पोळ झर उसके पोळे इधरकी बातें 
. हुआ को चलते हये लगतिन ने एक बट, अ निकाल उससे 
रक डजियाथी डबिया के अन्दर काश a घुड़िया में थोड़ी 
लोंगे-ची उनमें से दा लेंगे परमेश्वरी के दी अर कडा कि. 


3 खी Tue | 
संसार में प्रीति इसी हेत हुआ कवरतो है कि एकका Gat a 
aTURTA लोगे में FAA Tae एक तो as अंपनो Bray 
बांधले? दूसरी बेहतर था कि gee खामोके पगड़ीमें रती 


तुन्हार खासी कदाचित्‌ संदेहकर खुरतकियेम सदो ओर | 


Saal प्रभा ATH SY सेढट्खलना पर हु इतना Vidas 


करना कि apa साफ़ जगह में रहे चोर अपने डोलके खुबा- 


सिवा एक तागा Gaal नापटा ल तुमका एवा गडा बनवा 
aig ay जबमें दा रिकापुरीके ता Sansa पर जिस 
प्र सेचँडी थी ATT नगरी की TINA सवारथी शायद ठुमने 
उनका! नास भी GATS गंगारानो उनका ATH था सब कु 


उनके परलेख रन ढें रद्खाथ धनकी कछगिनली न थी नौकर _ 
चाकर Wl गुलाम पालकी नालकी सभी कळ था एक ते | 


संतान न हानेसे उदास रहा करतो थीं gal राजा जो के 
उनकी कुछप्रीति न घो शायद पुत्र न होने के कारण कुक्लम्रीति 
AAAS लेकिन रानो रूपस्रूप्से चांद wae के समान धो 
ओर इससुन्द्रताइई और धनपर सिज्ञाज ऐसा सादा कि हंस 
शेसेनाचोजोके बराबर बेठाना और ITA WHAT रानोका फ- 


कीरोंसे बडुतश्रीति थी एकदफ़ा खुजा कि तोन कासपर उनके . 


- धर॑से कोई Walt Bias अपने घरसे उठकर नंगेपांव उसके 
पास UAW गइ चार प्रभरे तक Sa Ss खडीरही एक 
मता MATS TA आंखडंठाकरदेखा कचा जामाई रात के! 


AAA AT रातक्षा रानोने सपने में देखा fa केई कहता | 


है कि दवारिकाएरी में जाओ वहांसे सुराद मिलेगी संबे रे से 
उठकर रानी ने दारिका जाने की तैयारी शरू को यहां 
से गरीबों को अपने पाससे खाना ओर किरायो सवारी का 
द कर अपने साथ. लेगदै उनमेंसे एक MAN हरघडीकेपास 
रहने से रानी सुपर बहुतदयाकरभनेलगी ओर सहेली कहा 
करती थी किनारे ससुठ्रके जब पहुंचो जहाज किराये किया 


आर सब सबारहेकर द्वारकापुरीले प 
| ऊंचे दारकापुरीसे सब 
मंन्द्रों की रानीने सवसमेत द 
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किया थोड़े इन पोळे सुना कि द्वारिकापुरी से दशके।श पर 
एक ऊंचे SHAT एकायोगी रहता है जो गयासुराद लेकर 
आया सा रानोभी पांच सडेलियों सहित कि fant से एक 
सभी थी उसटीलेके ओर रवाना Sey जबखस टीलेके न दी 
aus at ते देखा fa चारों ओर ast आंखार हे अर 
बहत अच्छी खुगन्ध Tad आरडी है जब चलते २ टोल पर 
पड़'चो ते देखा fa योगी अकेले एकगड़हेमें रहतेहें बहुत 
अच्छा MRIS योगीने हम सबके। देखकर याशोवोद दिया 
आर रानोके बारह लो गे फ'क कर दो और GHA कहा 
Saal अथरा आगरेभें ला गेंका काम बन याकर वटीउन 
बारह लोंगोंमेंसे ये दो wing दारिकापुरी का तीघयाचा 
करके रानी राजेश्व एके दर्णनवे गई और बह santas 
के द्शेनकरके घरकी ओर लोंटीं Ar राजा या ar रानीकी 
बात न प्रछतेथे या यहनोबत Se कि एक महीने आगे से 
प्प्राळर प्रयागमें पडथे ज्योंहो रानोप्रयाग में पञ्गची राजा ने 
रांनोके कदमें पर शिर cafeat और रानोसे रो २ कर अप- 
राध क्षमा क राया और घरका ले गये छ:बर्षतक मे रानीकेपास 
रक्तो इसबीचले योगेकेशाशीवी दसे लगातार ऊपर TA चार 

मेरे रहनेतक CATA होचकेथे फिर GHA अपना देश 
याद चया रानोसे Bsr मांगी रानो ने बह़तसा रोका aa 
HET योगी ने मथरा आगराके लोगों की टहल वो सेवा सेरे 
सिपुर्द की है इसलिये सुक्त वहांजाना अवश्य हें यह सुनकर 
रानोने लाचार सुभके बिटा किया ऑर चार लॉंग दीं यह 
कहानी सुनकर utah तंन मंन से भगतिन को Fae 
AE VAS भगतिन AT Sin देकर बिदा छदे wrayer ने 
न'हाँकर कपड़े बदलकर सुगज्थलगा एकलोंग ते परमेश्वर” 
का नासलेकर अपनी चोटीनें बांधी झार सियांकेपलँग को 
चादर आर तकियों का शिलाफ़बट्ल Tain किसी तकिये 
में सोढी परमेशरीद्त्त जे।घरमें ग्राया ते| बोबोके। देखा साफ 
सुघरेपलंगाकी चांद्र THE बदली है खुळा और प्यास्से 
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बात करनेलगा TINA कहा देखो आज हलते ue TAT: | 
ललीहै यह कहकर इजा रबज्द दिखाया परभेश्वरीदत्तने काहा 
तकतनेक लिया है AAA कहा तुम Bist Pasa ay हे वह 
डूक्ञारबन्द्‌ खासलाहौरका TATSATT जिहायत अच्छा था 
कलाबतून के गुच्छे दोनों किनारे लगेळये थे परसेश्वरीद्त्त ने 
कहा दारुपये से किसोप्रकार कम नहीं है बोबोने कहा चार 
Sig का लिया हे परसे खरीदने कहा quae Val ने कहा 
तुम्हारे शिरकी सौगन्ध चारही आनेकात्तियाहे परमेश्वरी ने 
कहा एकभगतिन बड़ी AAS बहुतदिििनों पे दू छगलोी में Alay 
करती थी किसी महाजनकी Gras वह बेचने के! लाई धो 
यह कहकर सरल व संगयशव की away ATT को॒अं- 
गुठी परभेश्वरो ने दिखाई waa ऐसी बुरी बला है कि बड़ा | 
Sarat आद्सी भी इसमे धोखा खानाता है जंगली जानव 
सेना तेता लाल बुलबुल आदमी को TAA मागते हैं तुरंत 
दाने के लालच से जालमे Gaara हैं और जन्मभर पिंजडे a 
HE रहतेहें इसीतरह पग्मेस्वरीदत्तभी अपना लाभ देखकर 
आ[नन्ढ्हुआ फिरपरमेश्वरीनेकहाकिवह सगतिन लहाजनकी 
स्त्रो को संपूर्ण स्त॒ जोजिकने निकलेरी मेरे पास लानेका वाढा 
aunts waged ने कहा अवश्य देखना चाहिये परंतु 
ऐपानहे fa चोरीकामाल Fr पीछे खराबी हे।य चार AA 
faa Fd ठगनीनड्ा WANA कहा कि भगवान २ करे 
भगतिन DH नहीं है परमेश्वरीदत्त से जो आज ऐसी बातें. 
St उसको बीबी का लौगोंपर विश्वास है।गया दूसरे दिन 
चुनिया कु जाडिनका भेज सगतिन का बुलवाया आज प्ररमे* 
खरि बेटोवेनी और मगतिन के माता बनाया रातके समय 
परमेश रोदत्तसे किर भगतिन का चची Sat तब, परमेश्वरी 
दत्तनेकहा कि देखो हे।शियास्रहना इससेपमें टूतियां और 
ठ्गनियां बहुत हुआ करतोहें परंतु लालचने परमेश्वरी दत्तकी 
नुवर Raraet srafearar ta इतनो मोट्रोबात उसने 


_ समभी कि ATER का, साल लारे, काई बे प्रयोजन 
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देताहे परलेशरीद्सके। उचितया कि उसभगतिनके अनेका 
मना कर देता Wt सबबस्त उसकी फिरवादेता पर सेश्व॒रीके। 
ते इतनाजानही नहीं था कि इसबातके। समझती कई दिन. 
पोछ wag ने सगतिन से घं छा क्यों भगतिन अन क रूह 
के दूव स्त नहोंबातो unfaaa जानलिया कि इसके अच्छी 
चाटलगगद है कह। तुम्ह देढत्रकी ae बस्त, मिलेते। लाऊ' 
aifza पीछे कूठेभातियोंको एकञेडीलाई ओर कहाला 
AN ये महानन की स्त्लोके नथके AAs नजानों TAX को 
लाडीडै या पांचसौकी रामद्यात जोहरीका मेने दिखाई थो 
'दासोनेरेरुपये og बांधे देताथा में महाजनको स्त्रीस पचास 
झपयेपर ais तुम लेलो फिर ऐसासञ्चामाल नमिलगा पर” 
SR कहा पचामरुपय ते! मेरे पास नघहोंहें अगतिननेकहा 
MISH बेटी पहुंचियां बेचकर लेलेनकीते। जय मती 
जिकजांयगे भगतिनने दसटबस कहा कि पर मेश्वरो तुरंतगचऊने 
का संदूक उठालाई और पहुंचियां निकाल लगतिन कारी 
सगतिन ने परमेश्वरी का गहना देखकर कहा fa अयहुय 
केसी बुरी तरह गहना सूलोग/जर के समान डाल रका > 
बेटी धकधुकी में डोरा डलेवाचा बानि पत्त सगर खुर्राकयां 
 बालाबन्द aa चीकट Fina हैं लेल सानेका खाये जाता है 
इनके उजलबाओं परणे खेर ने कहाकौनडोरा डलवावे कौन 7 
सजना करालायें उनसेकहतीहू ते। कह तेहें GH सावकाश 
नहीं भगतिनने कहा ऊददैवेटो कौनबड़ा MAF मे।तोर हने 
डा अशी में डारा डलवालांऊं चर जो गहना सेला है सुक्त 
निकालदे में अभो डजलबादू प्रमेशवरीन सव गहना सें।पि 
दिया भगतिनने कहा सुंगियामहरीकेा की मेरीसाथ करदो 
aE सुनारके पास TH रहेगी में पटुवासे होरी BATH गा 
परभेश्‍वरोने का अच्छा यह कहकर सुंगिया काय बाज दो 
बह BAT भरतिनने कहो मेरे साथचल सुनार को दूकान 
UTR रव्हिया भगतिनने गहनालिया सुँगिया साथहूईगलो 
से नाडर निकल भगंतिनने रूमालखेाला और सुंगियासे कहा 


Qo स्थो दाण I as Ree, 
लाओ SAAT का अलग करले ओर डारा-डणबाच का 
अत्तग गहमेके।अल्वगकर ते २ मगतिनबेलोीअयेनाककी लोंग | 
कहां है सुंगियाबालो इसीमें FI it चाराभरकी AAAS इस 
गाटलीमें देखा फिर आपडीआप बाली अय इय पानदान को. 
ड़ कनेणर TENTS अरो सुंगिया दोडिया जल्दी से लेआ सु? 
लया भागी २ आई और दरवाज़े में से चिह्नाई बीबी नाक 
की लौंग पानदान के ढकनेपर रह गदे है भगतिन ने सांगो हे 
जल्दीदो भगतिन TET लुकड़पर भहनबनिये को Saray 
आगे gare यह कह ना था एक पर मेश्वरी का माया इनका. 
सु'गियासे कडा बाऊलोज्कई हैक तो लंग से दे पास sat aa 
देखी है अरी जल्दी दौड़ कहीं भगतिन चलो न जाय सगय 
छलडेपाओं SATE भगतिनका इघरदेखा उधर देखा कीं. 
पता नथा परम्रेग्वरी सेत्ा कर कहा बो सग तिन ATA rast पता 
नहींबाजा AH TIME इतनी दे रखें नहीं मालम कहा गुप्त 
डग यहखु नकरु परले शव पि कहनलगी हाय मेंलुटगईै हाये | 
लटगईअरेल़ेगें। परलेश्वरकेलिये दो डिये। चो कत क लोग दौड़े. | 
बहांजाकर प्रकटळय़ा किक होसेबहतोबह ती-सहोनेसरसे | 
क्विरायेपर आकर cer चारद्निसे मकानछे इ TATE अब | 
क्या हे।सक्लाघ waged ने आक रजुना शिरपोटा और 
लाडू से कहा अरी तू घरके सटिया aa करके छोड गी में 
Gai पहिलेसे WATE Aa क हा चल दूर हे। अबबात | 
बनाने खड़ा Sat दूजाणबंदू ट्खुक्रर Aa आय सुख नों | 
काहा fa डां महाजन को स्हीका सबअसबाब अवण्यदेखना 
इम बिधिसे अच्छे प्रकार को लड़ाई दोनों स्त्री पुरूष में हुई. 
तमाम सुडल्ला इकट्ट झेगःया बात २ पर चली ते। प्रकटछआा. 
किइमोसगतिन ने कंघारीबाशार से लोल।गुन्तजा गीसल को 
FSA तमाम गहना इसबचहानेसेटगलिया fa एक फ कीर 
से।ट्रना om कटेरामें- जवाहरसजल सहाजनकी 
बेटोसे ऐेतीप्रीतिबंढादे fa उम्रका गहना संग नीके asta से 
FEAL TENG हस अकार पुर गया ARTA मह खे चोरी 
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ज्ञातुः जो लेगगोंने देखो 
खा बहत ठ ढा 
ania कपड़े fad 
थे आब उल इबु गे ata के साथ 
cet. धू पंदे द्वा करतो 
थो बोर रहो BIST 
wal सटू rt al तमास 
बर सात शुज्ष एगई उनी विधि रक्ता रहा जाड़ के YA a 
eave Sala a2 Dt Gea रखो NAT बहुंतसे कपड़ों 
को. Aaa चाटगईधो BEA काठ रवगारें डाखाद्‌ ये थे कोड 
कपडालाजित नहीं ब चने पाया जोजड जिया छठपनमेलाडदुला 
सस्रा करतीडे जार BAST नही STAT परलेखरी कीतर- 
हयोंजन्सरल्ोश UTX हु HAE AAU ATTA ATA 
तुसनेपड़ा उससे तनतामराटळ या गा बि.पर्लेज्वरीकामाता 


os ~ 


1 
कस्माद के लाने उसके जन्गभर GS लोशन CHAE ASS 


4 i ५०५ 
यनक परमे BNA न ते। ak शुख ऽ AF 5 उसके सिज 


को STAG AY परलेखरोंने साछस गहेकर घर किया 
बरतनणाँडा बसंत थूल सवळळ FINN प्ररतुनु हो 
आरनका EN नहीं जनतो Rares feat ताज असवाव 
साल मिटले लिणाग्ट्या अर एकहीबर्णमेंहाथकीन aaa 
रुच गई अंगर UA AITA वी उसकी तरह बुद्धि होन ओर 
वरदासिजाच होताते शायदणकहूस€त दाईहे जातो परतु 
gaged ने नो safe जाए सली के ब 

tS रती का TAA ॥ 
अब घरस्व तो का दृत्तान्त्न। बह्घुचीङसघरमे ऐसीयोजस 
apa गुलाबका AA याललुष्यक शुगर रमें नलहर CHAT 
रुका गुण अपर ढंग GaAs था afggu भी यन्ता संबं 
बात परसे ख सरस्वती के।दीयो लड़ कंपन से उस के खेलकूद 
Fics HQ चरळ इसे नफरत Husat याघरकाकाय करना 
न वकतेया PATA इते नह 


8२ Gt ढ्प्यण | 


देखासहज्ञे कोजितनो खिियांधीं सबइूसके। छुनीनेससानजाननती - 


at क्य अच्छे भाग्य उसमाता पिताके थे जिसकीब टो ate. 
तीषी Attar अच्छेनसीब उसघरके जिस में सर्वतो बबन 
करजाने वालोधी DAA कोळपासेसरस्वती की अबस्था 
तेरचबष् कोहरेबातते इसकीअस्विकाद्'च सेठ्ह री ठह राई 
Haz चर्चाहोनेलगा किसहोना st दिन ठहर जावे उधर 


अल्बिकादतसकी माता परसेश्वरो के ढंगदेख इतना डर गईंथी 


मसले किट्थका जलामसटु फू करपोत!डे परल्षेश्वरी की खरत स 
बदनपर रोंगरेखड होतेथेट्ट सलिय अस्बिकादत्तकी साताका 
दूरादाथा कि छोटे लड़के को संगनोदटूय रे eas waqa 


दत्तका किसोग्रकार यहबात मालूमड़द इसने मातासे कहा 


a. १ © 
अस्या मेने सुना है fa तुम अस्बिका दत्त की मंगनी Herat 


चाहती VT माता ने कडा क्या बवाऊ बेटा बड़ेशोच में हू 
क्या करू क्या न करू तुमसे लेरीआांख सामनेनची होती सुभा- 
के परलेण्वरने तुन्हारा अपराधी बना दिया देखिये अन्बिका 
द्त्तके माग्य HIS परमेश्वरीदत्तने कहा अस्या परलेश्वर की . 
सौगन्ध सरखती हजार लड़कियों म_ से was जन्म भर दीवा 
लेकर हृढोंगीते| सरखती को सी बझ न पायोगी गुण रूप 
दोनों परभेश्वरने उसके दिये हैं कळ डर न करके ब्याह कर 
डालो ओर उसकी बड़ीबच्िनपर ध्यानमतकरो हरएक का 
स्वभाव चेर एक की vats अलग २ होती है ब्याहके बाद | 


~ चर =~ ~ ay । 
एस मेरो गतका विश्वास हो जायगा परक्षेश्व॒रीदत्त ने जो . 


बहतसी स्त्‌ ति सरखती की कोतो डसकीसाता राजीफोगई 
ae जो संगनी पहिले उहरीधी वहुपही Bk गरक्ञ दोनों 
सर वयानोंके सलाइसे यहवात ठडरी कि फाशुणणशदी दश- 
mar STE डेजाये सरखती का बाप देवीदत्त कांगङ के 
faa TESTA (Ty, उसकेचिट्री सेजोगई चिटीकेपहु- 
चनस AISA Braces ब्योत्कि सरस्वतीका ह बच्चों में 
"इत नानताथा aa A अर्जी मेजीते। छ ही नही' मिली 


. छट्ठटी न सिलनेसे ७ | 
| न मिलने वहतडदास भा परतरा उपर कर Wd बडतटदास हअ परत, RTA चपचो कर 


स्त्रो द्प््रण। | ४३ 
Secs और अपने बड़ बेटे देश्वरोद्त्तका परांचसौरुपय दें कर 
घर जमिदाकिया घरपर ASAT जल्लब॒रतन सबपह ले से सौडाट्‌ 
था घरपर पहुच कर जया बजधो We ससाणा AAT ATT वस्त 
कन तेद्त्तने मालती ब्याह की TIT VAIN साताका aut 
erat कि सरवतो की बढ़ीवडिनसे वह चढ़कर दहेज मिले . 
जोड़े भी इसकेभारी हों गहने के ageut अधिक हो बरतन 
भी दहेजके गरुवे २ दियेजांय सरस्वती तो gulat में रहती 
थी जो बातहोती उसकेअवश्य सालू सहोजाती जबसर स्थ॒ती 
में सुताकि सुझकाढीढी से अधिकद हेज सिलनेवाला है अज्ञानी 
डु की होती ते प्रभन्नबहाती पर सरखतोका दुःख हुआ Bx 
दूसचिन्तामें छदे fa किस प्रकारसे साताका मना करू अन्त 
का जयज्ञयवन्ती अपनी ata बडिनसे खितियाते २ कहा 
Ca HI ऐसा २ खुना है ख्व इसकावड़ाशोच लगा है AT 
feau बडो चित्ताओें थो कि परमेश्वर व्या करूं अच्छा छा 
त॒स्या गट्ट Saath कारण तुममे कहती हू CATA नडं 
काई अम्झ कि इतनो बात que fa सुझके दोदो सेअ क 
 दंहेणनदे जयज्जवबन्तीने सनकार कहाठमते। फेईतमाशे को 
AB वही कहावत है गधे के सेएनदिया उसने कहा मेरी 
आँखें दुखती हैं भगवान ढ्जिवाता है ga क्यों इनकार करो 
सरखतीने कह दमढीवानी डो इसमें करैबुराइयांहें दोदोके 
स्व॒भ वे तुसमवा श्षिफडे। उनके करू CARAT नाइ कमातासे 
बढ्मज गी डगी सुभे की उनके बद्शुमानो VT जयजय 
AMA कह बवाडूसमें रजकी क्या WAG अपना २ भाग्य 3 
भर समझनेक्षा तरहरुकी aS बादशादीके उनको क्या २ 
नहीं दियागया उसकी कसरइघर समकाले सरस्वती ने कहा 
सच है परतु नासते! दडेनकाहे कि छोटे के अधिक सिलेगा 
तो बर्ड AT एंजडे/गा एक महल्लका रहना राजका मिलना . 
'मिलाना जिसबातपे दिलों में फर्क पड़ क्यों को जाय जयजयवन्ती 
मे कहा बच्चननाहा क तुम अप ay हानि करती है। अजो मदो ने 
Sawada सबभल बि सरजायगी सर्खतीने WEL arate 


88 al दर्पण | 
अगवानर करो डानि ला 
Qu पड्तीडै या दह्ेजसे जन्यकाटताडे परक्षेञ्चर अपनो Gary 


दे तुस Cerise हठमत ACT नडों सं कुछ दूसरा यल्ल कह 


oe 


सुक्क केए बायो प्रकार अञ्जस नीं झग je Wt a 
सर्खती को सत a कानतकीे यवत Wasa गडू और बच ay | 


कृछ्शेच ससझा अपनेइरादे से बाज रहो और aad कहने 
लंगी दे नेके gigas दूसरोजग'ड wae गरचाकि फागुन 
शुदो दशलोके। व्याह हे गया देश्वरीद्त्त अकेले ने अच्छ विधि 
बव्हिनका ब्याह किया और बराती सबराकी और प्रसन्नरडे 


जब सर खतीके विटावा समयम चा सबपर सदलाथा माता. 


१ AT सरखतोके बिलोगस TOT गाडू uy चिराटरीो ait बू 


~| 


THAT कहीं साता पिताके दे नेसे. 


बेटियॉंको यहद्शाधो कि सरस्वतीकेा गले ware कररिाती:' 


थी और सबकेमनसे आशीब द निकलताघा सरन्ती इनंसब _ 


आशीवादोंका बडा भारी SPAR नार ससुरालजें us aT स- 
सुराजकी जो रोति व रखयी वह ससुरा लअ sf आगेचलकर 

2 तसक्षामा लम (गा ta सरखतोने wear faufafa से 
सन्हारकया क्या छुशकिलं उसकेब्रागेऊ 


tiga व्योंकर उसको eat fear ज़रा सरखती के बरताव. 


=< 


ATURA UG वरतावसेसिलानः चाहियेकि सरस्वती माता 


को दूसरी बेटी ओर खास की दूसरी बहू थी Oat ओर की. 
अमान परसेशवरोके ब्याह में निकल दे ect साल. 


वषको व्याकीगई थी कर सरखती ब्य 
बष की न थी जब way री क व्य 
मेस्वरीदत्त Saag AT गे था अर सरस्ततो का eae 
अब्बिकाटत्त अथीपढ़लाथः MARIZA परक्षेश्व॒रीदत्त के ब- 
निसूब्रत कमडूल्य नास अ क्लथ परनेश्वुरीके[ दो बर्ष तक बाल 


ene स ळट्टोर्ही ओर, सर ःण्वतीकेा परनेश्वरने ब्याह 
| ES वष छोटीसी Baraat माताबनाद्या.पस्त.सरख्वती | 
की दशा परलेश्वरोके waa अच्छी न थी परज्त सरस्वती ar 


880000: EE ne बरक़त विशेष 


छटपन से ताबीमहुई घो राज are च 
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याहके समय परे ace 
BA उसकाट्रलह पर-- 


स्पर्श | gy 
रोका नामको Areas 


पतीजाती थो यहांतक कि घरले 

te सरख तो का वहमहलखड़ा 
= 
स्स्‌ 


आनता चार BAe 

वी अनीश स ATs ए 
मन्द्र जिरे Sis ब gat 

प्रयागे एकधम ञ्ाला टर्कोएरखतोका बनवायाड्या है 
जिसमें दोसौ sama संन्यासो माजन मिलता है काशी 
में एक पाठशाला संख्यात को बनवाडू है जिसमें विद्यार्थियों 
. का साजन बस्त्र पुस्तक पाटो भिलतोहें जबईश्रोदत्त ने अपने 
बापके। इत्तिलाको fa परबेश्‍र को qara विधिप्रबकसरस्वर 
तीका त्रिबाहहेोगया तो बापने परेर का घन्यवादकिया 
Ula बढो की जदाईका रजबद्धतदिन तक रहा सर खती 


सांधोटाले में वह ऊंचा 


: 
> डता ती ८ 

है सरस्थतो का बनवाया BAT 
। 


के ब्यावह हाने पोळे Gav चिता दे बदलने जो चिठ्ठी उसके 
लिखो बह चिठ्ठी भो देखने योग्य डै॥ E 
sis चिट्ठी देवीदत्त को ॥ 
सस्ति थी खिरंजोविनी बटीसरखती के दे बीदतका आशो- 
TIS तुन्हारेभाई इंचरोट्त्तकी चिट्ठी से समाचार तुम्हारिबिदा 
हे।नेका मालूंमडय़ा wt से यह अभिलाषा मेरेहरदयमेंथो 


कि यह काम सं अपनेदाय से AS परन्त हाकिम ने छू SY 
नदी इस वजह से लाचा[रकुआ यहतात तुमका साल सहागी 
fa सबबजञ्ची से अधिक guar तुमसेशोतिहे यह शीति इस 
कारणस थी कि तुमने अपनोसेंवा च्रार Sea BUATATIT 
सबवोओोमें जगह BIA अ।ठवषके feat तुने सेरेंघरका 
HASH अपनेशिरपर उठारवंखा था GHA सदा यहबात 
प्रगट हें। ती रही कि तुम्हारेसबबसे तुम्हारी साताका बड़ोनि- 
fark और सुखप्राप्त था जबकमी इसचसमें सुके घरजाने 
का संयोगहंआ तुब्हारा बन्दोबस्त देखकर संदानेराजी प्र- 
GASH अब तुम्हारेजिद[:हेजानेसे ऐ सीहा निहुद fase 
का बढ्ला शायद ड्र्सजन्म में नही लिलसक्ता परमेश्वर तुमका 
इसका अच्छा फल देवे. औरःउस सेवा कार ने के बदले स॑ 
तुझ प्रए मेरे आशीबदों का AAA प्रगटहें KUTA को 


8६ ay tga कि 

fag) से gaat यह भी सालूम हुआ कि तुमने पर खेःश्व री 
से अधिक दडेज नहीं लेनाचाहा इस्यु वज्हारी बड़ी आली 
हिस्ती साबित होतो है में उसका बदला भेजता हू बह 
ay fag है इसके तुम दस्तरलअमल के ससान अपने पास 
waar इन शिक्षों पर साधना करे fa ar za चिट्ठी सै 
CaaS तो हरएक HM तुस पर सइ ज है गय ओर सदासुख 
से 2र करागी समभाना चाहिये कि ब्याल क्या WAT Ay 
fam यही बात नहीं है कि रंगीन कपड़े पहने और सेह- 
सान जमाहुये ओर वस्तु और भूषण दान Tea पाया बल्कि 
ब्याहसे नई स्टृट्िहे।तीहे नय लगें से सासिला करना नये 
gcd रहना पडताहे जिसप्रकार पहले पहल बछड़ों पर TAT 
रवखा ATATS आदसो के बछड़ों का Tal Ary है ब्याह के 
ule लड़की SS बनती ASAT QGaa बना दूसके यङो ay 


= Frat a क न्न Cl 


यह गाड़ी मरने तक Taw Whaat पड़ेगी पस बेहतर है 
कि मनको हृढ़ करके भारो बोझ AT उठावे ओर जब्झके दिन 
जितनेहों इज्जत आवरू बनाव मेलसे काट दियेजाँय बरना 
- लड़ाई भिड़ाई झगड़े खेड युलगपाड़ा से संसार की सुसीबत 
और भो अधिक ल्य देने बाली हातो है अब तुमक्षा अय 
मेरो दुलारी बेटी शोचना चाहिये कि खी Gaya पर भेश्वर 
ने कितना अन्तर tag है खोका परमेस्वर ने अवश्य पुरुष के 
आनन्द के हेतु उत्पन्न कियाहै स्रो का चाहिये कि पुरुष के 
प्रसन्न रखना अफ़सोस है कि संसारसें के भी कम स्त्रियां इसं 
WA के पूरा करतो कैं सर्दी का ट्जी परसेच्वर ने स्रियो पर 
ज्यादा किया न सिफ जूनानो हक्य देनेसे बल्कि मद के 
शरोर में अधिक बल और उनकी बुद्धि में अधिक प्रकाश = 
संसारका बंदोबस्त घुरुषों के जातसे हाता हे पुरुष कसाने 
बाले ओर feat उनकी कंस [ईके अच्छ प्रकारसे बतनेबाणो 
भ्रार.उसको निगहबान है कुनबा समान 'नौ का ते है रर 


पुरुष उसके उन Set WHEY अगर AME Rial नौका पानीकी न्‌ डती नौका पानीकी 


स्वी दर्प्पण। 85 
लहदे में wana या किसी किनारेपर टक्कर खाकर फट 
पड़े Gay में अगर घुसष बंदोबस्त करनेवाला नहीं AT ड- 
समे अनेक प्रका रकी खरामियां पड़ सङ्गो हैं कभी नहीं ware 
करजा चाहिये कि Galt में सुख Wit धन स्म्ग्रति से प्राप्त 
Plats wuts इसमे भो संदेह नहाों है fa दोलत wast 
सुखका कारणडोाती है पर'तु बहत बड़े ऊंचे aria ली ल- 
डाई क्षार wang हम अधिक पातेहें पस्त एरी में सुख के- 
वल हेललेच से हाता है दारोब आट्लियो के। हम दखते हैं 
जिनकी आमदनी बहुत थोडो है दिनका मेहनत aaa 
खोविका पेदा करते हैं रात का सब सिलकर दाल रेएटी से 
अपना २ पेट भरलेते ओर एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं 
निःसंदेह ये लोग आपम के मेल जोल के कारण दाल रोटी 
झार गाड धोतर में अधिक सुखस रहते हैं बनिसइत उन 
याजो Sx रानियोॉंस at रात दिनको लड़ाई ante सं कलश 

az अयम्ेरीख।री बेटरो नेलसिलाप का रामोमत जानो 
aq aay चाहिये fa Vata किन बातोंसे wet हाता है 
aca fam इसवात से कि खो अपने पति से प्रेमकरे वल्कि 
प्रमकेसिवाय उपके! पति काअदब मी करना अवश्य है बड़ी 
नासमभ्ी है जो चोपतिका अपने समान समझे इस समय में 
faata ऐसाबरा द्स्तर अंगीकारकिया है कि fagaque 
USA AIG बेठकरबात करती चें तेवळधा यह बात हेतो 
है कि फ़लानोकार्पात उसकेसाथ दसप्रकार का बरतावरखता 
है एक agate किमेंने यह्ाांतक उनके दबाया है कि क्या 
ताक़तजो सेरी बातके काटें HT उलट कर उत्तर दे दूसरी 
बड़ाई मारती है जब तक घड़ियों चिरौरी न करें में खाना 
नहीं खाती तीपरी यह कहतो हे दशबार प्रछते हैं तब सें 
एक उत्तर सुशकिल से देतोळू चोथी डोंगका लेती है बह 
आप पहरो नोचे बेठे रह परन्त बन्दो का पतंग से उतर ना 


सोगन्ध है पांचवी कहती है की जो मेरी चाबान से निक- 


way दष्यणं 


४८ द्‌ 

टाटके को Gul हेत से निकां 

कको ते. जतीप्ररका काजलपारकार Tears लगाया जाता 
=> 

3 बूसका प्रयोजन Tes ३४ श्‌ qiaat ख्ातार भार 

चन ee बाड़ी Telaam BATS व्ष 

चार faatar खिलाया जाता है कि Teasdale इनबाले।ं 
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से साफ प्रगटडे कि खिया पुरुषों का eat और अखुतियार | 


वासकरनपर रहतोहे ले करन यह तास ब तब री है seat 


नतीजा बहुचा अच्छा नही दता घुरुषो कषा परणेेख्र ने सिह 
बनादिया है अगर द्वाव चैर जबरदस्तीने ATR स्लो LAAT 


बसमें करने का खुशानट व ताबेदारी है जो न समस्त स्लो 
अपना SIT डालकर पुरुष के बस करना चाहइंतो हैं वह 
धोखांखाती है चर आदि से बीज चिराधका बोतों हैं चै 

Wa उसका अबश्यल्लो श चपर डु. खझ्ठ गा Vita वह इसंबांते 
का अभो नहों समकतोी सरस्वती मेरोसलाह aes fa तुम 
बातचीत उठने बठनेलें भो अपने पतिका अट्ब अर लिज 
taal बया सबब हे fa शादी ब्याह इन्छी ATTY Tia 


। ~~ ७ ~ “No 
‘fa मियां ताबदार रह | 


Aa WP! रक्छाजाता ह _ 


Ait wit दिन We बळ से सासं नन्दी का चिगाड was 


SAAS यह बातमी Was योग्य है व्याहके पहले लंड- 
का खा बाप रहा Sie fom उन्डीकें सोच 'लसके।- वा स्तीथ/ 
म बापने छस्ञकेएपात्त चार SKA Way केरतेर हे कि बढ" 


प्रेम हं मारि कं म अङग व्याह कें पोछे Ise डोली से Saray | 


शाचक्रने लगतो हे fa मिया, अआजहो मा बंपके कोड दे 
Talis लड़ सदा बहुओं के तपासा श रु हेग तो हे अगर 
बह्लकुनब मेर्गमलकार CS चार Gay रासंके।' यह ना मालम 
हे गक यह: a2at TAU कडांना चाहती है ते! नांदा चित 
करडा PUT यहते सब के द जानते है fa ब्याहकपी क 
ना-बापस वारस्ला घोड दिन का हे अखिर घर spay होगा 
BTA AMSA रंगे संसार से यही Star आयो है 


| al Tay | ge 
होतो है कि जाकुछ हेगनाछो इसी समय Brora बढ्ओसेणका 
ra चुगली का हाला है जिससे ज्यादा WAST Stat छै वा 
ae है कि agua की afia २ बात आकर मासे कहा 
करती हैं और मायें आप Gz २ कर प्र छा करती हैं परन्तु 
दूसकहने और पू'छनेसे सिवाय इसके कि लडाइयांपडे और 
आग डेख हां कुछ MATS होता वाज बहु इू प्रकार की 
VANS fa रूसुराल बा HIP अच्छाखाना आर केसाची 
ARTA न छउनकेगमिलते पर उनकी भांखतले नहों आता 
ऐसी बातें से पतिके चित्तके! Sattar है सरण्यतो इस से 
Gaal बड़तवच।व चाहिये और ससुरालकें हरएक वस्तुका 
अंदर करना चाहिये ओर तुमका सदा भेजन करके Tea. 
पडिनकरकेंशुश्ी जाहिर करना चाहिये जिसस समाजस डे 
fa gaa पसन्डविया सखुरालले at डुलव्हिनका इसबात का 
 व्यानरखना चाहिये fa बेदिलीसे वहां न रहे झराचि जान 
पहुचान नश्हेणनेके सबबसे अलबत्ता gat लोगों में जो नही 
लगता है परंतु Wat सलक्षाना चाडिये न यहाक्रि रेती 
गई avi THA VATS जानेले देरनहीं हई कि मेंकेजाने 
का तक्ाज़ाशुरूओ हुआ बातचीतजें Cat असतका-खयाल 
रसनां चाहिये यानी न इतना शकि खुद आपडी/आ प्र बकती 
रहे न gaat कि बिलकुल चुपचाप हे।जावे बहुत बनने का 
अंजाम दु:खडेांताहे जब रातदिन SHAT प्रकार की चच 
जहामीःनहोःमालूम कसवार में क्या बात Gee निकल | 
apr ब इतनी कमगेई ज़ी न चाहिये कि बालने के 'वास्त 
लाग ब्वुशामद करें taza ws किसी बातपर नहीं चाहिये 
'ज्ञो बात तुत्हारीसर्णी के ख़िलाफ़ थी हा उसे उडा रक्‍्खो 
ज्रि वह. gut समय बतौर झुनाखिव ते हे। सक्ती है फ़मो- 
यश क्रिमी तीक क्रो नही करना चाहिये AHA से 
AMA ATT से डतर जाताडै Sux उसकी जात हेठी FT 
AAS AA सास नन्हें करती डे।त सक्तो झपने Tat से 
करने At न करना wise छोटे ATAU बड़ों का ISA 


yo at दंप्पण ही 

SC एक के सनके पारे लगने का बड़ा BAC AA छ अपना 
ark कास दूसरों के शिर ast रखना चाहिये और अपनो 
काड बस्त बेखूबरी से न पड़ी रखनी चाये कि दूसरे उसके 
उठालेंगे जब दो सलुष्य चुपके २ बातें AC उनसे अलग डे 


जाना चाहिये पर इसकी चिन्ताभी मतकरो कि यद आपस 


में का कहते थे चार अद्बदाय यह भो सतसमअभ्हो कि कुळ 
SACI चची था अपना खुञ्रामिला areal से अदबलि- 
-हाकके साथ URS जिनलोगों में बहुत ज्यादा मिल।प ओर 
ब्यौडार हाजाता है उवी प्रकार उसमें रंज भी जल्द हाने 
लगता है में जानत।हूं कि ga featia में बे प्रयोजनसो qa 
चिट्ठी के। कमसेकमएकबर पढ्लियाकरो कि उसका मतस्तव 


याद्‌ रहे बाप को चिट्ठी पाकर सरख्तो के जीमें एक ऐसी . 
उसग औतिकी उठी [क बे अख्तियार रोनेका जीचाहा प* 
रन्तु नद्देव्याहीहुईयी ससुरालमें रो नस की और बापकी चिट्ठी 


नेचोंसे लगा कर यत्षसे पुस्तक में धरली और निश्च उसचिटो 
था है 
के पढ़ा करती और अर्थ पर चिन्तवन किया करत्ती जबत क 


सरखती बे व्याही हुई रही ते। उसकाजी बडत घबराताधा | 
इसलिये कि अचानक माताका भवन छोडनये आश्रम चार 
नये सलुष्यों में रह नापडा यह ताकास काज करने में अति | 


S ने » ~ > 
चन न थी या महीनों काठरी में चप चाप बैठना पड़ा माता 


पिता के घर में जो इरादे प्राप्त थे वह बाक़ी नहीं रहे यहां 


चतुर ओर बुद्धिमानथी और बे काम काजके इसके एकघड़ो 


ससुराल में आतेही इसकी सब बातों का लोग देखने खार | 
ताडने लगे काहे सुइ देखताहै काई चाटी की aaa नापता | 
है कोई डोल के उठान के ताइताहै काडू गहना टटोलत है. 
काडू बच्न देखताहे खाती हे ता कौर पर नज़र हे कि कौर | 
“कितना बडालिय्रा सुंह कितनाखाला क्योंकर चबाया किस- ' 
प्रकार निगला उठतो है ता देखते है कि दुपट्टा किस बिधि | 


ओढा चलती किस प्रकारणे है साती Ar समयपर नजर है 
सवत साई और मान उठो अथात सह बापत इसको न- साई A 1 अ 


: १० el Cun | ast: 
qty सामने थीं ऐसे हलसें सरखतीके बहुतत्लो थ VATA 
परन्तु यह बहुत बइसान Dre चतुर घो एसो कड़ी परीक्षा 
में भी प्रो 'निकली WT सब बातें इसकी ससुराल बालों का 
भाईंबातकी ते न इतनी विशेष कि amas aa लड़की 
है चारदिन की areta किस बलाकी बकर लगा रक्खी है 
न बचन gaa कास कहे (क लोग कहें अ कार है भोजन 
किया aT न इतना अधिक त्कटे (खे महल्ले में चची हेन ऐसा 
कम fa सास ननट्काशिर थका कर बेठरडे साई Al न इतना 
aac कि दोपक में बत्ती पड़ी पलंगपर चढी और न इतनी 
Scam fa लाग कहें कि पुरुषों केभी इसने मात कियाहैे 
सदाकी यह रीतिडै कि ak दुलहिनके महल्ले को लड़कियां 
चोरे रहाकरती हैं TGA पासभी जब देखे दशपांच मौ- 
जदहें परन्तु सरखतीने किरूसे qatar पेट! न की अगर 
कोई लड़की दिनभर बेडी रच गई ते यह न कहना कि अपने | 
घरणाओ अगर कोई न आई AT उससे यह न पूछा कि तुम 
कहां ची कों नहीं WE सरखतो के इस प्रकार की सेट fa- 
लापसे चीरेर जड़ कियों का जमघटा हे[ना कम हो गया ASAI 
महल्ले की कसीनों की लड़कियां At चाट at आणनाळडू 
थी जब उन्होंने देखा कि न ते। पान मिलता है न कुळ सौदे 
सुलफ़ का जिकिर क्रे तो छः सातदिन WE उन्हों ने आना 
जाना छोड दिया सरसुती a पहिले यसुना अपनो नन्ट सें 
प्रीति बढ़ाई यसुना लड़किनी थी येड़ेशे खे हमें चेरी हेएगई 
दिनभर सरस्त्रतो के ढिंग agai रहा करती थो बल्कि माता 
fag समय कह सी उठतो कि इस भाव | पर इतनी द्याल 
SST बडी भावलके ATTA gala भागतोकिरतोधी यसुना 
इसका उत्तर देती बहते! EAA मारती थी चमारी छोटी 
UTAASAAT प्यारकरतो है यसुनाके मेलसे atqaia अपना 

: अच्छे प्रकारसे कार्यनिकाला VES ते सबघरका हालबल्कि 
तमासकुनबे ATT ATH का हांलयसुनासे पं,छर करमालूस 
किया औएर जोबात आदिमे लाज ओर संकेाचसे आप नहों 
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कहसक्तीयों यसुनाके THAT कहा करती थी सर खती ने घरके | 
कामें सहजर इसप्रकार दखलदे ना आरब्शकिया fa ate 
समय यखुनासे सड मंगाकर दोपककी afaat बटदिया क- 
रती तरकारी बनालेतो यमुना AT फटा उघडा कपड़ा सी 
Salas और खालीके लिये पान बना देती धीरे २ रसोई 
तक जाती और लच्छी निथरायनका gla बघारने सला ea 
लगें यहां तबाकि सरस्यंतोके रायपर रसोई बननेलगी जब से 
सरखती ने रसोई' में रखुल Var आरब्ध किया घर बालों ने 
जानाकि रसोइंको काई पदार्थ है फिरतो यहहाल होगयाकि 
निसद्नि सर्सती किसी कारण tanh लिशायंन कीसलाह 
कार न होती तेभोजन Ware किसी के! ara aay होता 
सास TAA लड़ाई कुकू सालूलो बातहे सरस्वती यों लड्ने 
के योग्य न थी तोउसका'एुणतरिरुइ का कारण हुआलक्ष्छ्ी सि- 
आंयनदूस घरसें अगुआ कार घी किसद कार्यौ काभार उसपर 
घासौद्गसुशक्षकापडा अनाजजोकुछबाज्ञार सेआता सबलच्छी 
मिश्चायन के हायोंआता गहनो तकबनबन कर जाती चरणको 
जाज्रूरत हातोते wean मिच्चायनके आढतखे आता ATS 
वि खन्न मियायन पुंरुषों के प्रकार इस घर का बन्दोबस्त 
करतोथी जब सरखतो ने रखे। हमे ढ्खुलढ्या लच्छी लिशा- 
al यत्स RATA जाहिर हेपने लगा एकिन उरद की 
NG WAS बनरहेचे ओर सर खती रसाइमें बठेहई aa 
TTT बताती जाती थी जब बड़े बनचुके जार TAH 
eg पर. REET इंडियाभे रक्खाथा उसका 
/ eStats बिगड़गया था इस कारण कि at 
द्निका WRIT नोजापानी अलग और दही की फटकियां 
अलग हेग ut STARA ET अयद्ययह कैसाबुरा zur 

ae वबासारसे _ आओ लक्ष्कीमिशायनने कहा. ` 
3 र isl एवभर पोठी के बडोंसें दा्यानेका दृहीवहीमसल 
छै बा WAR जीरा चहुद हो चो तुमने. नापसन्द किया: 
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खो द्प्पण। . ५३ 
बारञ्रानेका है सरती बोली कि हमारेघर प्रतिदिन दही 
HIS THA रहाकरतेथ पावभर प्रीठीके बड़ोंमें एकआ ने का 
ढ्डोीपड्ताघा इस लेखेसेतो मेंने एकआनेका अधिकसंगाया 
weal मिसायनने कहा तुम अपनेसहज्लू का हिसाब किताब 

अलग CAT भलाकऱहां कंघारीबाज्ञार कहां रानी कटरा 
जा वस्तु रानो asta एवापेतका मिलती है वह यहां एक 
आनेकानी नहीं मिलतो यह खाक धूलसिला ee ज्ञाते। क जड़ 
नगरी छ्घुनादेशहै सदा सब TG AT तोड़ाइरचीचका काल 
रहता है जाकि खानेमें देर हातो थी सरस्वती यह सुनकर 
चंपहोरही और मिथायन्से कडा अच्छा जितने के। मिलता 
है ASAT परंतु सरस्वतीऐ तीमे। लो नधी कि मिश्वायन की 
बांतके सत्यं समंभती अपने wad कहनेलगी अवश्य दालमें 
कुछ कालाहे दमडीछूदामका फक है। ater परंतु यहगजब | 
है कि एकनंगरके Dav” में दुगुन चौगुनेका फक शा उस 
संमयसे सरस्वती भी ताकमेंडई टूसरेदिन लच्झो पानलाईते। 
संरखतींने देखकर कहा कि मिश्रायन gaa “बिलकुल हरे: 
पत्ते उठालाई at इसभेंनकुछ स्वाद मिल्षताहै न. लज्जुतमिलती- 
है अबजाडे को Bay है करारे पक्क र पान ढा ढ़कर लाया 
करे मिम्रायन Ta uP पान तो पैसे के दो आते हैं ओर 
यहां परभेश्वंर र्य आधी ढोली राज का खर्च हे इस 
वास्ते सें नयं पानलातीहं इतनेमें सरख्वतोके घरसे रामकली 
झिश्वायन सरखतीकी GACT नेको आई सरखतीने अपने सेके 
की सिथायन से yar क्यों सि्वायन आज कल तुसके कसे 
'पानमिलते हैं रासकलीने कहा USA सलह सरस्वती ने. संटू- 
कचा खेल दो पेसे उसकेहाथ दिये ओर कहा कि इसोमह्ज्ञ 
के पनवाड़ीसे दो पेसे के पान ले आओ रामकलोमिशायनब ड/२- 
पक्के चालीसपान Gens सरखतोने कहा यहां रानीकट रे के 
बॉनिस्थत भी पेसेपीळे चारपान अधिक मिले रामकली मि- 
आयन नें कहां बेटी यह मवहल्ला शहरका फाटक है अनाज, 
। Uo 
wa, घो; दही, यस नस्ते इस महली में सस्त मिलती हैं 


Si TUT | 1: ॥ 

द प्रान चालीस मिले नो नये लेती at oa भलते 
सरखतीने AT यह TAN मिथायन ते सब बस्त में याइ 
आगलगाती है रामकली तुम दो चारदिन यहाँ रहोस अन्या 
: से कहल।सेज गी वहां का काम दो चारदिन के faa ओर 
ark देख माल लेगा रामकलो ने कहा बेटी a wifat हूं 

- प्रस्भेखर न करे क्या यहां वहां दोरे घरहैं थयोत्‌ चारदिन 
रामकली के हाथों सब प्रकारका सौदा वाद्ारसे आया हर 

चीज़में way मिखायन की चोरी साबितङ्डदै परन्त्‌, यहसब 

बातें इसंप्रकारसे BE कि सरस्वती की सासका खब्रतकन 

हुई सरस्वतीने जाना या रामकणी वा लच्झी ने AEA को 

सर स्त्रती बहुत सुशोल स्वभाव और संकोच की खो थी ज- 

सने समझा कि इसबुढ़िया मियायनके[ बदनाम औररूसवा 

Rae क्या प्रयोजन रातकेसमय भोजनसे सावकाश पा AS 

पर सरस्वती पान खारही थो रामकलो सिश्चायन भो पास 

वधेहूई थी इतने में लक्ष्छी नियायन आई रामकलीने कहा 

क्यों WEN यह क्या माजराहे चेरोकोन नौकरनही करता 

देखो यह घरवाली मौजूद हैं सातवर्ष तक बराबर इनकी 

सेवाकी घरकाकारेाबार यहसब उठायेहयेथी परमेश्वर रक्स 
अमोरके घर असीरी खर्च हज्ञारां सपयेकासो द इन्हो हाथों 
सञ्जायादक्रट्स्त रो ae क्यों कर ag कि नहीं लियादइूत नालेन, 
ते! इम नौ करे का धर्म है च।हेसगवानबण्णशे न्वा उेमारिपरं| 
इससेअधिक पचनकों सक्ता दूससे बढ़कर लना Ar नमकाह' 
रामी है लच्झीने कह मेराहाल कौननही जानताअबसेरीबला 
किपावे हां में ते चुरातो और लटती हू' परन्त्‌ न असे 
बल्कि सदामेरा यही कामहै तनिक नेरे इपलपरभी Ar fa 
गाहकरे कि इसघरमें किस बलाका काम है भीतर बाहर 

मं अकेली आदमी चार नौकरें का काममेरे अकेले द मपर 

पड़ता है फिर बीबी काडू अपर्नकैहड्यां यों नहीं Areal 

SHAT बुलाया समझका फेरहै किसी नेयों सभाण्हा किरी 
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खो दप्पेण । uy 
Sat समभा चारके बदले म॑ अकेली छू चार को तनखाह . 
री सुक्क अकेलो के। सिलगा चाहिये ओ।र त्तान्त इस लक्ष्मी 
fagiaa का दूसप्रकाग्पर है कि यह औरत पञ्चीस वष से 
दूसघरमेंहै और सदालटनेपर BAG एकदिनकी बातहे 
छिपछिपाजाय नित्य दू मका छर्ताकछृद्र प्रगटछअा ALATA कई 
बार लिकाणीगई जब मौकूफ़ हुई बनिये बजाज सुनार Has 
जिन २ से द सके से।रफ़्त उचापत उठतोथी ARIAT काच्या 
सोजद हैले थे इसडरके are फिर बनाद जाती थो यों चारी 
और सरजोरी awn मिशायन के aad लिखे थो चिताकर 
लेती Ae बताकर चराती ओर लिखाकर सुकरजाती घर में 
असद्नो कमस्वमाव विगड़ाहुआ Gad इसूतियाज़ कपड़े 
में THAW सब कारखाना उधार परथा ओर आठढतल्च्झो 
मिश्रायनके डोलसेथी खुले खुक्ताना कह तो थी कि मेरा fa- 
कलना कुछ सहज नहीं है घरका नोलाम कराकर निकलों 
गी इंटसे इंट बजबाकर जाऊंगी सरस्प्रती ने जो हिसाबकि- 
arse राकटोंक शरूअकी तो लच्छो मियायत सरखती को 
बेरिन Fink और इस यत्न में हुई कि सरस्वती का अस्वि- 
कांदत्त चर उमकी माता से बुरावनाये पंरंतु सरस्ततो इस 
सेद्‌ से बेखबर थो बल्कि सरस्त्रती ने जब देखा कि मिथायन 
इस घरकी सुखतार है यह अपने स्त्रभाव को न छाडगी Ar 
छीमें कहा फिर नाहक की MA से क्या प्रयाजन इसलिये 
LILA जाना ओर खानेमें दखल देनासरस्तरतोने छाडट्या 
धर बालोके( Al सरस्वती के हाथ की चाट लगगढ़े थी पह लेडी 
दिनसे GE बनानेलगे ATE कहता अयच्य तरकारी सुंड मे 
कंचररहेातीडै के है कह ता दालमें नमकज़हर हे। गया Wala 
पर ayy रक्खी जाती परन्त सरस्वती से कौन कह सक्ताथा 
कि तुम tag बनाओ लाचार जेसा बराभला मिञ्चायन भो- 
Oa बनाकर रखदेती वहोखाना पड़त।थ। एकदिन बरसात 
के मौससमे बादल विराहुआ था नन्हीर्‌ WHIT पड्रहोथी 
3 leas UES) अस्बिकाटततने वाहा आणतो कटी के रहोथी अस्बिकांदत्तने बहा आण AT कठोके 


us oI ज्या 
- जो चाहता है परतुद्र्सशतसे कि वे पकाने का बदाबच्तकर 
सरस्अती ऊपर BIT के रहा BCAA चसका खबर नहीं की 
पतिने कढ़ीकी फ़मीयशको है घी मेसन दही आदि सामान 
सिथायन लेआई और अग्विकादत्त से कहा सब सौदा तो, 
सें ले आई जाऊं बजी कें बुलालाऊं कोठे परे सरस्वती 
से बाढीका वाळ जिक़ र नहो किया-और छ Vacs उठे पा" 
at Satay और कहा ag ऋहतो हैं कि at शिरमेंद्‌ द है. 
लच्छो सिश्चायनस मामूनो भेजन ते| पकनहीं TATA! कढी 
Mi खाक vata सब चीज़ों के सत्या नाश faatac रख- 
दिया किसखाविश से अस्विका दत्तने फ़मौयश की थो परन्तु 
AZAR! Hel खाकर बहत उदासड्या अटारी पर गया a 
« घरवालो को देखा कि अपना ड्पटासी रही है जीसें नाखुश 
हुआ fa ए सोने के face दर्द नहीं Me बाढी के कहा 
तो दर्द शिरंका बहाना करदिया पडली नाख शो अग्बिका- 
द्त्तका सरखती से यही हुई और दस्तूर हे कि मियां बीबि- 
यों में;जिगाड़ इसी प्रकार को छ | टी छोटी बाते में हुआ करता 
है जो कि छोटी उमरों में ब्याह हो जाता है इस से ज्ञान ब. 
बुद्धि न पुरुष में हेतो है न NH अगर क्षरासीवात सी खि: 
लाफ़ःमिज्ञाज्ञ देखो Av faat अल्गग्मकड़ TES चार शिरी 
अलग es Sta स्लेट है AT CH WTS ANI रचना स्ना 
Saar खिलाफ़ far rah छोटी २-बाले का ज्यादा Frat 
का age यही कोटीमा तै ख़िलाफ़ सिज्ञाज चीरे आच 
के सेल मिलापमें/हे श डालती छै और दोनों तर्क ते लिना बं 
चोर मदी उठताजाताळें औैरतमाम उमरजतियों raat 
हहतो हसने अच्छा यत्न यच है कि ale ख समं अगदि ही 
स अपनाऽसुश्आमिता एक-दूसरे के संथ साफ़ र वसे Sat 
ais a aq AT भो प्रगाटन-हाने दे” क्रौं कि यही छोटे? जि” 
REMC बड़े कारण कगड़ ic किंगवड़े के हे (जाते 
id faRg के प्रगट ABR देने ALAS Gq कै Pas जनः ay 
बिहि at FST ST ` निसु ह ARTA ॥छस।केद जी सें न रंवता च सी में न <a 


ql oa | - ys 
सुंहदरसुंहृ कहकर साफ़ कर लिया अगर अब्विकादत्त में 
afgeitat और वह दूस wear जानता. हे ताते। उस AR 
से बतौर शिकायत पूछता कि व्योंजो चारासा काम तुमसे 
न Brawl और दर्द शिरका आठ बहाना कर दिया उसी 
समय दोचार बातें में युञ्जानिना सफ़हेजाता चार लच्छी 
सियायनकी चालाकी खुलजातो परंत अख्विकादुत्त age 
परते! सुहरखगाई और दिललें शिकायत का दफन तरल्िखचला | 
सरस्वतीका अस्थि कादत्त के शुभ सुझरहनेछ खटकाहुआ चेर 
समक fa परज्ञेश्वर खेर करो लड़ाई की नौं पडतो नबण्चाती 
है सासकाटेखा तो डनके W नाराज़ पाया आशय में थी कि 
परमेश्वर यह Maas अभी यहवातते नहींछुई fa aan 
सिश्रायननें एक झार बार चलाया याने दिवाली का सकीना 
निकट आया अस्बिक्राद्त्तकी नाताने मिश्लायन से कहा fa 
मकानमें बस रोज़ हुआ GH नही हुई लालाछदामीलालसे 
से कहोलकि जिसप्रकार Vay कहींसे पचास रूपयेदे दिवाली 
का खुचोशिरपर चला आताहै लिश्चायन बोलो कि छोटोबळू 
अपने aa ज।यं गो aa खुना है कि तहसीलदार भी आनेवाक 
है दोनों बे टियोंके। बुलावेंगे और सेने एकानगकु यह मो खुना 
है fa छोटी बहूका इरादा हे कि अपनेबापके साथ US Teac 
चलीजांय बहु जांयगी तो छोटो साइवक्षादी भो जांयगीफिर 
बीबी तुन्हारा अंकेला दम है सकान में awl होकार व्या 
करेगी छदामीलाल AAI तो ऐसा बशोल होगया है कि 
नित्य उसका ब्राह्माण AMIS AT खड़ा रहता है वह उधार 
ब्योंकर देगा अश्विकाद्त्त को माता यह सुनकर ES FIAT 
झर सङ्‌ हानेकी बात थी थियाँतो जिसदिनस आगरे गये 
फिरकरघर की शकख न दे खोरूठ महीने बरसयं दिनजीमेंआ- 
गयाते। कुछ Uses वरना कुछ प्रयोजन नही पर सेशरीट्‌त्त 
माता।सेअलगुही हे।चुकांच। fam अस्विकाद्सकाद्सघरभेंथा 
डूसकेपीछ ASA था अब्बिकादत्तकी मातानेसिस्ायनसघूछा' 
अरी सच बताइयो जरूर जायगों सिश्वाय नबोली जाने नजाने 
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Ye ay द्प्प्श | | 
- को ते परमेश्वर जाने जो खुनाथा सो कह दिया अस्विकादत्त' 
की साताने पूछा अरीकसगख किससेसुना किसबिधि सालूस 
SMA बाली सननेकी जा पूळोते! रामकणी से सेने दो 
qua उधार मांगे थे उसने काहा में देती ले! जरूर परंतु 
पहाड़ पर जाने वालो B ATTA उससे सब हाल पुछा AT | 
aa छुआ fa सब बात ठीक START चको है बस इतनोदेर | 
कै fa जब तकुशीलदार आवें उनके आयेपर चौथे पांचवदिन 
यह सबल्तोग रवाना छोजांय ओर सुननेपर क्या है परमेश्‍वर 
का देखानहीं ते बद्धिसे पहचाना है बोनी क्या तुमका बहूके 
रंगोंसे समक्कनहीं पड़ता दे खे। पह लेते! TACHA कामकाज 
भी देखती भालती थी अब तो अटारी परस नोचे डतरना 
सोगख है चिट्टी पर चिट्टी बापके नाम चली जातीहें सिवाय 
जाने के ऐसी झार कौन सो बात है अस्बिकाद्त्त को माता. 
यह हाल सुनकर सन्त्राठेमें रहराई इसी शे।चमें san कि. 
अस्विकाद्त्त बारसे आया उसका पास बुलाकरा प्रका कि 
अस्बिकाद्त्त में एक बात तुभासे पूछती हू सच २ बतायेगा |. 
अस्बिकाद्त्त ने कहा अम्मा भला Ca कौन बात > जो _ 
हमसे छिपाऊंगा अस्बिकादत्त की माताने जो कुछ सिथायन | 
से सुनाथा उससे कहा अभ्बिकादत्त ने कहा अन्या परलेश्वर | 
की सौगन्ध सुके इतकी Faget नहीं न सुभासे दसवात | 
Ri चचो हुआ अस्बिक्ादत्तको साता बोली चल भाडे सुस्ती | 
से बातें बनाता है इतनी बड़ी बात और तुको खबर नहीं. 
ह ला ने कहा तुमका बिश्वास नहीं हाता तुम्हारे शिर. 
को सौगन्ध सुझे ख़बरनहीं इतनेने लिशायनली आ निवारी / 
अश्विकादत्त की माताने कहा SiS een अश्विकादत्तते । 
मा सि मालूम नहीं मिश्रायन ने कहा लड़के तुस | 
Rise लग सर नी बा | 
र ॥ = में नो त्‌ gurat हाय बड़ी IZ न्हा | 
क उसके पटमे बात नहाोंसमातोधी यह ऐ सी है कति PAT 
एइस्तको मातान परका भल्ला I 
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काढत्त छो यह बात सच हो ता ठन्हारा क्या इरादा = 
afqaita ने कहा शला यह TAT हो सत्ता है कि तुस 
का अकेला छोड़कर चला ATH AT ATT TART व्याऐेमो 
चाबदढ्स्तीछिवि Ty's गाछ चली ara गे और से आजडनसे 
घूळोंगा बोंडी यह SAN बात AAA TAA मातानेकह! 
fq BAN इस WRT बातका WAATT है बळुसे कुछ चचा 
AAR जब बात खुन जायगी तब दे खाजायगा इसग्रकार 
की बातों से मित्रायन सरस्वतीका सास चैर खुसम से बुरा 
बनाने की फ़िर में थी औ।र सरखती से अगि किसी ने 
सु'हृद्रसु FHS वाहासुनानहो पर तुवहमी FATT AMSAT 
समभागईधी fa कुछ नाराचागीदै सरखती के पासयखुनाबड़ी 
गोयन्दाधीज्ञएा श्सो बात सर खतीसेकचहतो और सिञायनकी 
बदेजातोसवसरस्वतोपर TAMA परंतु सरस्वती ऐसो afe- 
वुगैनन थी कि तुरन्त जिगड़ बेठती बह इसश्ोचमेंडडकि इस 
सुआलिले में कुछ अपनीतरफ़ से बाहना सुनना उचित नहीं 
आखिर कभी न काकी यह बात खुलेगी उससमय देखा जा? 
यगा लच्छी निश्चायनकै शिरपर शामत Aq सवार थी तीसरी 
बार सरस्वती पर उसने अरर सही किया छदासीलाल को 
ते। आदत थी कि जब कहीं सिञ्चायनकै अपनेटूकानके सा- 
मने आतेजाते देखा ते अढ्बढाकार Seat कि क्यों मिश्ा- 
यन हम रे चिसात किताब कीभो कुछ फ़ि किरहे अर आठव 


सातवेंदिन घरपर TATA कहला सेजता एकदिन GUHA 


सौ दे सुलुफ़के। बाज्ञारनातोयीछदामोलाल 
ने ठोका सिश्चायन-बोली ऐ लाला यह ब्यातुसने सुकसे आय 
दिनकी ळे इखामीलगाइँ है जवसभाकोदे खते हातका स. करते 
ड़ा जिनका दतेडे। उनसेसोंगो SAIC तङ्गा्ञाकारेा मेंबेचा- 
| Seat औक्रात BRS ATT सहाजना के 
एलने कहा यःहबात तुसनेक्या 
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म्हारी साखपर SAT हम घरवालोका क्याजाने सिथायन ने 
कहा ऐलाला हाशभें aral ए सेघरके भाले ATA क्या 
है छियत तुमने दे डली भेशैषा सनधन नढौलत चार तुमनेसेक- ' 
डों रुपया ांखबन्ट करके DAT afar AIT अगर FRAT | 
fear ता जाओ TANT TN लेना लेरेजा महल खड़े होंगे 
बिचवालेना सिञ्चायन की ऐसी उखडीर बाते छुनकरलाला | 
BTA ATG बहुत सिटपिडाया ओर लिञ्चायनसे faarazay 
बातें करनेलगा झार कहा 


कि आज ते! तुमकिसी पे लछकर | 


झडे मालम हेतोहे बताओते। ब्याबात है बोषोसाहबने 


कुछ कहा या VSIA कुछखफाहूई यहांआओ इधरतों 
सिथायनसे ASAE उधर ठूकानपर जो लडइकावेठाचा एक 
पशा Senge दिवा कि दौडकर दो गिलोडिया मसाला 
उसवानर बनवाला जब सिथायन बेठगईते छदामोलाल ने 
अब एका ठस आज अवश्य किसी से लडीडा सिथायन ने 
कहा परलेश्वरनकरे ब्यॉलड़नेलगी बातपर बातलेंनेदी काइ- 


SNe 
क्य 


दी लालासच बातपर क 
यती डी ५३३५ सालिवाकै सपथ है पर तुम्हदेहाथों 
र हेता val a नवुम्हारे नामरुकू नचिद्री तुमने मालिक 
भै नाससे जोलांगा सा Fear मिशन ने कहा छायो रडा 
इससे कब सुकरती ळं जो Gat = हजारों हे 
चाख में हे RWG छ हज़ारों में कह ट' झर 
se eee बार हसरी AAG भी रोच २ से दुआ fae 
वाजताच बचारीकंभी तकरार न 
fn Eos वइवडी अलीरहैं और उनकी क्या बात है 
लालने NV gor के 
eo rl छा छोटोबळू का क्या हाल है 
2 = WIN SAA अंदाजपर है याकिसप्रकार 
aoe निथायननेकह्यलालकुळ a Tar बढी ता अ- 
चारबेर ला डी तंगहेट्मडरोकासौदाभीजबतक 
तारक : eo आता हांपरमेश्वर रक्‍्खे गुनवन्ती 
बोटियो तवचा a. ~ = 
a पते Gets चढ़केहें मोजनअच्छी पकाती हैं. 
| नाया है परव लालाअसोरीकी बात 
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ही'करती छट्ामीलालबोला | 


 बुरामानतेरो छटासीलालनेकछा | 


| 
| 


FZ 


wal द्‌ प्श । द्‌ 
नहीं पव्हिलेपव्हित खुक्कपरभी रेाकटो कको थो लालावुम ar 
जानते हे! मेराकास कोसा बोलागडाता है अन्तके! थक कर 
बेठरही और बढीबीबीतो बडी AHF Gara दम क़दम की 
बरकतसे घर चलताहै हम शरीबभी velar दासन पकड़े 
Bas TAT हल।रोबीबीके लोगों ने मड़काया परतु पर- 
भेख्र्‍र उनका सखामतरक्से उनके दिलपर सेल न आया आर 
किसो प्रकार बात उन्होंने सुंहपर न कह्ोछदा मीला लने कडा न 
सुताहे छोटो aga वड़ालारी दहेनमिला लिञ्चायन ने छुट- 
तेहीकहा ख़ाकपत्यर बड़ीसे भो उतरताहुआ मिलाकछदामी 
लालने कहा बड़ाआझ्चय है fa इनकेज्याहके समयते! पण्डित 
देवीदत्त तहसीलदार थे बडीबटी से उधिक देना उचित था 
सिश्यायननेकहा अयहय तह Nast काकुछ VII sa 
बंचादेनेते। बड़ी तय ियांकी थीं यहोळोटी खोंटी खुखबोलो ( 
घो मातापिता के सुघरभलाई के मारे कह कर सबबस्तँ कस 
कराइ' छदामीलालने वहा अगर यहोहालहेते| बड़ी बव्हिन 
केप्रकारये भी अलग घर acta fagiaa ने कहा अलगघर 
करनाकेसा Beat बड़े गुन खिलायेगी बड़ीबहक्ल बदमिज्ञाज 
थी परतु AAMAT और ये सुंह को सोठीसनकी खोंटो के 
कोसाहीजान सारकरकामसकरे इनकेखातिर तले नहीं आता 
बातभो कहें गीतेततह MNS हपर कुछजो में कुछ न बा बा न वा बायह ७ 
Sy एकद्निली निवाह करनेवाली नही अ्बतो पहाइपरबाप 
के पास जाने को तेयारियां कर रही हैं रूदामोलाल ने पूछा 
अगगरेसे इनदिनें के दे चिट्टी आई है मसिश्वायनने कहा नित्य 
उसतरफ़ ध्यानलगा रहता है नजाने क्या बियोग कोई चिट्ठी 
नहींआई HAGA राहदेख Cals दोवाली शिरपर आए 
रहीहै बल्कि परसेअलरसे कडतोथो कि लाजा छदामोलाल 
से पचास रूपये उधार लाना Hat लाल उधार का नाम 
सुनकर चौं कपड़ा और कहा पहले रुपये की राहलगावे तो 
आगे SRR क्याइनकारहे अबलेरे साक्मी नहीं मानते अपनो. 
_बोबोस समझाकर avea fa ast से बनपड रुपया अदा | 
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करें वनासुकपर कुछदोष नहीं लियायनने कहा तुन्हारासपया | 
परमेश्व रही निकलवायेगा at निकलेगा 'हमार। बीबी कहां 
शी बालर ते| बर्खा टार होरही हैं मेटीअलग जानखाता 
है बज जजदा शुलसचाताठहे लाला छदामो जालने कहा सुभ 
Br SVs क्या ATA हकारं टू का न का fe सामलेा बाकी | 
रनाी पड़ेगा सुमकाते तुम्हारे सरकार का बड़ा ASF 
है परतुमेरा साक्ो गुरद्याल नहीं मानता वडञ्ायहह्सान्त 
gana ar आज नालिश करदे सिश्चायन ने कहा यह सब 
हानी रीत SEATS FAY परांतु घरकाजुरा जुराहल सुभ | 
के साल.महे नालिश करे या फ़॒याद्करि न WAIT नढ गे 
की गु'जायश रूपयाडेताते! उधार क्यों लियाजाता Gaal 
alata पोळे सिसायन छट्।सीलालसे विदा हे सरट्सु फ्रा 
Gat घरमें आईते Bhs काद्त्तकोी माताने पछा. लिश्वायन 
तू बाजारजातो Sat Tar वेफिकिर हाजातो है कि रसांडू 
बनानेको कुछ सुधनहों रहती देखते कितना fea चढ़ा है| 
अजब cath किसवक्न बनेगी और कब भोजन मिलेगा मिशा 
यनने कहा बीबी. SA छदा मोलाजलके MISA इतनोदे र FI 
गई वह जान हर नित्य FRA आतेजाते टोका करता है. 
आजमें जबगरे अर मेने कहा ब्यालालावून खुभासे नित्यकी . 
यह क्य! छडखानी लगाई है ब्यॉमरा जाता है तनिक टाठस 
रख आगरे से खच आनेदे Ar तेरा अगला पिछला हिसाब 
किताव बेबाकहे जायगा वह सुआते मे रेशिर हे।गया Ac 
भरे बाजार में PRAT रुसवा करने लगा अम्बिकादत्त की. 
साताने कहा छदासीलालके ब्याहागयाहे बहते ऐसा नथा. 
आखिर ante हमारा उसका Wasa Ss सबरेभी दिया है 
देस्काभो दियाहै कभी उसने तकरार नहीं की मिञ्चायन नं 
कह्ाजबोबो केइ ओर महाजन टूकानसें west war है उस 
aa नल्दीमचारवखी हे जिसजिस पर लेनाथा सबसे खडेर 
बखलकरलिया जिसने.नहोंद्िया. नालिश करदी कढामीलाल 
ने कहा है कि At am से बहुत २ हाथ जोड़कर कह देना 
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सेरा gad कळ बश नहीं जिस विधि डोसे दोचार Feast 
रूपये की राछ लगा aay गुरट्याल जुरूरनालिश करदेगा 
दूत qr सुननेसे अम्बिक्ादत्त की मतङ्ग ISG USAT 
फुनष्क्वारो इनकी कोटीवहिन चौ कम रइतीथी और बह कुछ 
धंनवानयथी अध्विकादचकी खाताने लिश्यायनसे कहा किआ गरे 
सले! जवात चिट्टोतक का नहोंयाता खर्च का कौन भरोसा 
है अगर सचमच ळटानीलालने नालिश करदीते। SATS TNT 
सेटेपाइते। इतना असबादणी नहीं किबंचकर अद्यकर ट वी 
ATT नालिशहे।ने पर देना थो बे इञ्ज ती है सररोेनगरम्ने ae 
बाई FN डोलो लेआ सं फुलकारी के पास जाऊ' Ser 
बहांकेाई ata निकलचावे लिखायनबोलीबीबनी नालिशते। 
कहुरैरक्खीहे जिसने Pes काहा उसे करते asc लगती iS 
और फुलकषारीके पास कहांसे रुपयाआया बहते इन fii 
खुंद्हैरान है अख्बि कादत्तकी मातानेकहा आखिर फिरकुछ 
करना ते पंड़ेगां सिथायन ने पासजा कार चुपके a कहा कि 
सहोनेभरके खिये qs अपनेसा ने के कड़े Sear बातरहजाय 
इस समय ता इन कड़ोंके। गिरकी रखकर आधी तिहाई छ- 
दालोीलाल को भूगत जाय महोने भरमें याते! आगरेसे खर्च 
आजाताया सें और क्रिसौ महाजन से Gara अश्वि का दत्त 
को सानेकहा अरीदोवानी हुईडे खबरदार as Gea मत 
निकालना अगर रहनेका सकानत की बिकजायते सुखका 
HATS UCTIRG कह नेका Al सहनहीं मिश्वायनने का 
बोबी सेते! इसखयालसे कहा कि asset tet कक रौर 
नहीं डे।ते और क्या परमेश्वर नकरे बेचडालने की नियत Bt 
सृहोनेभरका वास्ता FMA संट्रक्षमें नपड़ी रही मदाजन के 
पास रक्‍्खी रहो जिसमें उनकोखातिर नसारहे अश्बिकादत्त 
की माने कहा फिरभी बहूबेटीसें बडाअन्तरज्ञाता है और नई 
बव्याह्ोक्ुई से काडे ऐ शीबात कहसक्षा है देख खुबरटार फिर | 
चीवानसे ऐसीबात सत निकालियो ऐसा नहा कि agar के 
कान पडलाय कान पडलाय चर बहू पे णाय लगा सिशायनने बहास लगाये सिञ्चायनने कहा सा- 
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हृबज्ञादीते! अभीखड़ी हुई खुन रही यी परंतु बह बच्चा है | 
a उनको दूनवातें बी समआनहीं अभ्बिकादत्त की माताने | 
कहा डोळी SUA सें बि मके घरतक जाऊंते। सही फिर | 
SQ सलाह ठहरेगी देखा जायगा अच्बिकाढत्त की माता 
at सवार Sa च्वौ क क्षे सिधारो ओर यसुनाने MISA ay 
अपनी भावज से जा कहुखुनायें सरस्वती के ओर कुछले न 
amt तुरंत अपने बड़े भाई ssa रोदत्तकेा यहाचिद्री लिखी ॥ 
$८इवियीसबीपमा योग्य भाईजी बहुत दिनों से मैंने अपना | 
हाल इसजिये नीरा कि जो चिट्टी अब्वा के नाम भें जतो 
हूं बह आपके card सी ततो दागो अबएक निजकीबात 
एसो आगेआई है कि उसके।आ।प हो के[लिखना उत्चितसम- 
aig बच्यह है fa जब से सं सखुराल चाई किसो प्रकार | 
कासुझकालेश नहीं पहुंचा रबड़ shear जिन बाता 
दी शिकायत रहा करती थी आपके आशीबीढ्‌ से वच बात 
मेरेसाथनहीं सबले!ग BRAC AAT चरे।रमें आनन्द खेर” 
हती हूँ परन्त एवालच्झी निथायनके ह।थोंसे वहदुःखहे जा 
fait बद्‌भिज्ञाज साख और बढ्जावान AQT शोत हातायह / 
eal दसघर में बहत कालसे है शीतर बाहरका सबकायडूसो 
के हाथोनेंहे Gaal ने घकेलटकर सटिया मेल करदियाअब- 
Taal उधार हागयाहे [क उसके अदा हा ने कासामानदृष्टि | 
में नहीं आता इसप्रकार का बन्दोबस्त घरसें नहो है मेंनेथो- 
डे दिन want कामकाज Tew में दखुलदिया थातो सब | 
बस्त से ATS बापट Sta (ad घेवा परायागया भेदेरोंका टोंक 
सेमित्रायन मेरीबेरिन Bind च्रार उस दिन से नित्य नये २ 
Saga खड़े किये tems अगर्चि अब तक कोई बुराई की 
बात ast SLAC, इर्सामञ्रायन कारहनासुभकेबड़ानाग- 
बार है और निकलनाभीइमकाः बकुतकठिन है सारोबाजार 
. का घट ण इसके आढतसे है छुड़ाने कानास भी सुन पाये al 
AAs नाभड़काये फ़िरक्टण कान हिसाब है नकिताव 
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बगेका लेखा Brat लिखा पढ़ी Fara ओर एकंढ ग से 
हरएक की fae सुक्र्रर करदोजाय आर उधार खेने का 
दसर आणे के लिये स कूक डा और fagiaa निकाल दी- 
£ oR § >. 2, 
at amas fa चव्वाकेसाथ थापसी बाद दोवालोके आ 
मैं चाइतीोळू fa आप अलुग्रह कारके आगरा डेकर आइय 
ओर अव्वाजान का जिउग्रकार TAVIS कस से तापा 
ag fean लिये अपनेसाथ लिवालाइूये ara सवलोगोंके ar 
मने यह सब॑ खुआशिजला अच्छोषिधिसे त हे।जायगा स इस 
ट्टो कषा अति घबराहट के ससयलें लिखर होळ क 
नालिश कारनेपर उतारू है सिञ्चायन ने यह Tare are कि 
नेरे कह गिरमीरवर्ख जावें अम्याजान संपक निला बन्‍्ह के हेतु 
चौ कलें अपनेव किन के घर गई हैं उधर AT ने भाडे 
at चिठी लिखो इधर अपनी AMAT काहला भना 5 oS 
aay ह जयजयबन्ती भेरी मौसेरी बहिन का दोदिन त त 
८ म्य ८ a a 5 a 
मे जढी लिये Sa खुनाहे fa बह सखुराजस Als गजशालना 
Ti : A. °= डोली a gata चो कहा. 
ण ae अयवन्तो भी चापळं ची डाल, dad च ता ^ 
या mea सरस्वती ऐसाकार वेशीलनही हिता मेनेलौसा 
बाहू बॉन सरसुती SSN: ज दी gan न सची सरस्वंतीने 
GY की व्विट्टो GAT लंगवाभता "` जनी 
Se x aa जगने आयाया चयजयवन्ती वोली दे a 
कहा SE कोनसाँगने आया ah = 
दिया बन ding है करो दी IAAT ga हेमो रचर 
सिश्चायन मोजूद | नही लच्छी मि यावन गोची sin 
मेंने तुमसे नह लगन के बाल याद नहीं रहती 
gua कहा i 008. St ara ग सरबवतोने UA कहा 
चा नितवा चप्के UA WAT 3 
यहां आनेतक ६ र क्वाँडनी याद रहताहे जयलयवन्ती से 
oS wv - GE = ग्य १ र can on ~ 
GANT खूटना ce atic एकनईलितायसी आलै TSA 
कहा चिठी MATS ओर एकन ५ ते उसके 
5. -. ४ =® oo सी तुमं लते जाना वाद 
में उसमें लिखो छ ae हु कक 
को बात उसने (AS तान्त जयजयवन्ती से कडा 
वरस्वती ने मिथावनका सारा दे argh औ 
सरस्वती ने सियाय यो ठकीवक्ष जतोलेकरंउटी अ र्‌ 
जयजयबत्ती बडी उताहिल प भन्ने हाघपकडकर बैठोलिया 
लिखायन का मारनेचकी सरस्वती मे हाम 


आर कहा आर लाहा ACARD AAA a conc ate २ ऐस काप मंत्रो गाता 
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नहीं सब बात विगड़जायणी नयजयवन्ती ने कहा तुनयोहो |. 


HIT साच करके अपनी रासाई खोतीहें। 'अरार में तुम्हारी | 
ane पर हाती Ar भगवान को सौगन्ध इस सिश्चायन के | 
मारे झूतियोंके ऐसा सीधा बनाती कि जन्मभर BA रखती | 
सरस्वती ने कहा देखे भगवान ने चाहा तो इस नमक इ- | 
रास पर परलेश्वरकी मार पड़ेगी कारे दिन की दे रहे इसके | 
Ve जवजयबन्ती ने पूछा तुन्हारी सास अपनी वच्िनकेयहां | 
किसडेतु से TS सरस्वतीने कहा वह TAIT मी इसी सि- | 


ayaa के छाथोंने द्र बद्र सआारोफिरतो हैं के डे महाजन है | 


उसका कुछ देना है मिश्चायन ने खान आकर कहा था fa 
वह नालिश करनेवाला हे उनीके सपयके विलाबन्ड के लिये 
गईं जयजयवन्ती ने पूछा fa कौनसा महाजन नाजलिश का- 
रने बाला है सरस्वती ने AT नाम ते सें नहींजानती जय 
जयवन्ती ने मिथायन से प्रका कि मिथायन कौन महाजनहे 
मिश्चायन ने कहा छदामालाल जयनयबन्तीने कहा बिही 
STATA जो गन्धीटोलेभें tears मिश्चायन ने कहा si 
बी वडी छटाभीलाल णयजयवन्ती ने कहा कि उस्थे van 
ससरारमें भो ते लेनदेन है भला वया सुयेकी ताक्षत कै जो 
नालिश करे ले यहां स जाकर तुम्हारे भाई जान स mae गी 
देखा ता कंसा ठी कबनाते हें दोदिन जयजयवन्ती सरस्वती 


के पास रही तोसरे दिन विदाहुई आर बिदा HA बंग | 


कि बहिन तुका मेरेशिरकी सौ गन्ध जब तन्हा रेस सु रे द्यावं 
नी यह सब सुझासिला सुक़हमा पेश हो सुके क्रूर 
बुलवाना और सिश्रायन के सुभ सौंप देना asi अश्ष्षिकाटत्त 
की मा के उनकी बहिन नेउहरालिया और कहा कि दीदी 
बहुत दिन बाद तुमआई हे। भला सातआठटिन ता रजा परत 
SUIT आदमी सरस्थतो के कुशलच्षेस का पळने आता था 
मिश्चायनने बठ बठाये एक अर शरारतकीकि इनद्निंगव 
नर जनरलकी अवाईथी नगरकी सफ़ाईके हेतु Ap ae 


सें बहुत त | न न 
र हर सपमा और गुडी, जतिहार लगाये | 
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nate सबले ग अपनेरकू खे और गलियां साफ्नाकरे ट्रवाकां - 
पर सफीदीवाराले नाबदानसाफरक्ये अगर किशीगगहकूड़ा 
कळ॑टमिलेगा ते! मकान नोलासहे। जाबेगा इसी समाचार 
का एक इश्तिहार TINEA के फाटक पर लगाया गया था 
खरी लियरायन रातके|नाकर AP के फाट कासे वह इश्ति- 
हार उखाइलाई We चुपके से अपने द्रबाचो पर जगादिया 
और फिर अन्ध दे सह चक में अब्बिकादत्त की साता से 
ख़बरकरने दौड़ीगई किअनीसकानके Fars भो नहीं खुले 
थे कि इसनेआबजादी अस्विकाद्तको माताने बोलीपहचा नो 
और कडा अरी दौड़ियों बिवाड खोलियो सिसायन ऐको 
रुसय क्यों भागतेआाईहैे मिश्वायन सामनेआई ते। पूछामिथा- 
यनवाशलक्ष मेहें लिञ्चायन बाली बीबी मकान पर इश्लिह्ठार 
याशितार क्या STATS AMSA है माजूनडाताहे fae 
दाकोलालने नाबिशकरदी अन्बिकादत्तकी sees 
से कठा बीबी AAT जातीह जाकर छदामाजाज गा Fee 
बाऊ गी और समभाऊ गे परमेश्वर उसके ait a दयादेव 
बच्िनबोली दोदोनेंभडछतलच्जित छू f नाहल बड ae 
न हासका परन्तु Ta की वलशो मेरी मौजूद है इसके ले जा 


= 


'गिरवी रखनेलेकामनिकलेते। खरनहींते नमता व 
दत्तकी मानेकह कि खर gana लिये sales a 
का ऋण बहुतबढ़गया हे एकहुलशो से क्या STAT x me 
fa आखिर उन्होंनेभो कहादे बल किसी ह मा 
से डघारलाट गा तुम भगवानका नाभले कर BS क 
त Fle, इश्तिहर 
की माता मकानपर पहुंची द. ep NS 
लगा टेखाउदासोका प्राप्ताय आकरबेठगडे सासन 
उ मी केठिपरसे उतरी ओर मसावि 
का उदासदेखकर पू छा आज अल्याजान कहा a 
Sa उदासहे सासने कहा वहांमहाजनने नालिश क er 
कोखूरतमारी से बन नहीं पड़ती फुलभारी बहिन ने वा 
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ea al द्प्यण | 
दिया अब सकानपर दृश्तिहार जगचका देखियेका Bras 
सरस्तती ने कहा आप कुछ शोच न करें अगर छदामीलाल | 
ने-नाजिशकरदो है ते कुछ इर्जनहीं शयजयवन्तोके ससुराल 
में उसकालेनदेनहे उसने सुकसे बादालकियाहैकि में छदा मो | 
लालके ससकाटू गी चार जो नहीं arama उसकेरपय का 
झर यल्हेजाव गा रांजनरनेशे क्या प्रयोजन सासने कहा अः 
स्बिकाशता ते सें उसका छढामीजाल तक भेजती सरस्वतो 
बाली यो आपके चखतियारडै परंतु मेरे नजदीक महाजन | 
से डरना उचितनहडी नीं Ai बह आगे को ढोठहे। जायगा . 
और आये दिननालिशका डिरावा दिखातारहेगा सबसेबइ 
तर यह हैं किइ्थरका इशारा न हो शेएर किसी ढवसे काई 
दबाब उसपर पड़जायकि बह दावा के खारिजकरादे afa- 
ATAU की WTA कहा जयजयबन्तो अभी aes कच- 
चरी द्रवारकी बातेंबह क्या जानेऐसा न डंक उनकैसरेयसे | 
सँ काम बिगडुजावे काबइहइावसे निकलजाय सरखतीने कहा 
जयनयवन्तो लड़की हैं पर तु मेन बात usar है और / 
SAU भरोसा है यह बातंहोारही थीं कि डुगीदत्तने द्रवाची 
पर आवाज़दी सरखतीनेकहाकि दुगदक्तञआायाहै अवश्यदूस | 
| 


सुआमिलेक्षेंबह कुछ ख़बरलाया होगा दुगौदत्तके सरखतो | 
ने भीतर बुलाया आर पूछा क्या ख़बरत्वाये दुर्गादत्त ने कहा 
 हिननेआपकेनसस्कार कह है औरमिज्ाजकां हाल पका हे 
Se ase छट्ामोलालके ब लायाथा बङ्ञतकृछ्डराधसका 
दिया है झार उसने वाटा कर लियाहै कि नालिश न Stat 
ड बात सुनकर अस्बिकाद्त् को माताको कुछ भीर्य हा. 

एव सरखती आञ्चय में थो कि जयजयवन्तीने यह कह ला" 
Ae AIT ReTatara नालिश कर जेठा यह क्या बातहे 

[र इश्तिहार का सु्रामिलादी STAs ATS में घरमें FH 
st ee रही सुभ के ख़बर नहीं हाकिम का इश्तिहार 
22 ai ales चपराशी पियादा पुकारत ढुगीदत्त faet 

ए वसुनास सरखती ने HET दरबाज पर जो कागल. 
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लगाड़े उसका चुपके से उख.ड़ लाओ यसुना कागच्ञ उखाड़ 
लाई सरस्थतीने पढ़ा ते सफ़ाई शहर का हुक्स था नालिश 
का Sad कुछचच)] नघा aganifa यह भी लिश्वायनकों 
चालाकी है सास परते यह हाल बाहिर नों किया परांतु 
२६) इतसोनान अच्छ प्रकार करद्या fa आप निश्चिन्त 
बढीरहिये नालिश का FHS नहीं सासने कडा तन्हारी क- 
हने से नालिशके am से दलजमदईहूई परंतु ट्वालीका ar 
त्योहार शिरपर चला आता है इसमें भी खुच चाहिये र 
गरेसे चिट्ठी आनाभी wes इसका शोच ते मेगा लोळू सु- 
खाये डालताहै सरखती ने कहा दीवाणी के ता अभी एक 
महीना पड़ा है और दीवाली में क्या ऐसा wea खुर्च हे।गा 
खासने कहा मेरे घर इरसाल दीवालो सें पर्चीस ale रुपये 
उठते हैं पूछो वहो लिख्रायन खर्च करनेबाल्ो से।जूद्है सरस्ख- 
तीने कडा कि GS करनेका व्या MAT है परंतु एक ज़रू- ` 
रतकेलिये और एक बेज्ञरूरत से। दीवाकीमें इतने रुपये Ga 
करनेकी कुछ ज्षऋूरत नहीं सासने कहा सालभर का त्योहार 
है परजों aaa बताश देना fate लोगांके घर Waar fa- 
जवान जरूर है कह नके। ते तनिकसी बातहै दशरूपयें तक 
तो अस्बिका आर यखुनाके बास्से खिलौना वरो रह चाहिये. 
StS का का व्याह हे गया al ब्याह भगवान tay Bata क. 
उसके शिज्ञाज में बचपन की बातें चली जाती हैं.जबतक दो 
रुपये खिलौनेकेडेत और चारचप्य रोशनोकेवास्ते नलेगामेरी | 
जान खाजायगा और यछना भो रोरेकर अपना दरा हाल 
करेगी सरस्थतीने कहा पर्जोकेजियेए कारुप्ये कों खोलें चेर. 
चारञ्चानेके बताशे मिठाई त्रार चारआनेके खिलौने ओर आठ 
आने रोशनी के लिये बहुत हें भेजना भिजबाना ते इधर से. 
आया उधरगया यसुनाभी अब खिलौने और रोशनी के लिये 
अधिक हटठनही' करेंगी में उनके! समझाल्‌ गो दीवाली का 
बन्दोबस्त में करलू'गी मेरा Faas इसके लिये आप उधार 


>> aad me. x ~ 0, ७ न्स डे थो : 
कोजिये सासस aya जाते. हुई परत सरखतो गवस गो 


5 खो sug । ` 
fa मियांका किसप्रकार carga आखिर सरखतो ने इस 
यल्लसे faatat समाया कि बात कहदी ओर मियांकोा भी 
नागवार मालूम न हुआ सरस्वती ने अस्बिकादत्त के सासने 
यसुना से छेड.करके पूछा कि-क्यों जी तमने दीवार) के बस्ते 
क्या फ़िकिर कोहे यसुनाबोजी जब भाई अपने वास्ते खिलोने 
Hix द्वाली लावंगे तो तुम्हारे वास्ते wa अस्बिकाद्त्त 
असीतक जवाब दे ने नहीं पाया था कि स्रखतीने कहा कि 
भाई तेऐसो वाहियात बज्ञरूरत Vig क्यों लानेजगे यखु ना | 
खिलौने में क्या सजाहेताहै यसुनाने वाहाभाई जान खिलौने | 
से खेलेंगे आर ताङ्गचेपर रखकरके तमाशा देखेंगे Bix दि- 
यालियोंसे साराघर रोशनकरेंगे सरखतीने कहा जे दणका 
खिलौने पूजाके लिये saat उनके ताक़चेपर रख दे ना और 
चेंतन्य लड़की खिलौने से नहीं खेलती और न अपने हाथ से 
रोशनी करती हैं यसुनाने कहा कि रे।शनी हम अपने sag | 
नहीं करेंगी सिञ्चायन करेगी जब रे।शनो Sra तवहम 
. देखंगी सरखतीने कहा जब तुनने राजनी अपने हाथसेनडों 
को ते। जा रोशनी avy में ern उसका देखलेनाजे[दश 
बीस चिराग घर में बलेंगे उसका तुस अप्रने हाथ से बालना 
और सुने खिलौनों से खेलना बहुत बुराहाताहे हमारेसैके 
TATE लड़केमें से एक लड़का एक बढ़े खिलौने से Ga 
रहाथा एकवेर खिलौना हाथसे छुटकर पेरपर गिरपड़ा एक | 
महीनेतक वह लड़का टठनसका और एक लड़की सारीरेश- 
at प्रहने Pa ढीलो बार रह्ोथो at चिराराकी सारी में त्तग- 
गईऐसो Arama कि लागबक्ता न सके वह लड़की जलकर 
संरगई पस (र खेल अच्छे नही ओर तुम अन्यालानका हाल 
दखतोह कि उदासहें यानहों यसुनाने कडा उदास ते हैं 
सर खतो बोली कि फिर तुमने यहभी शाचकिया कि क्यों ड: |. 
का ने a कि नहों मालूम सरस्वती बोली न 
N हतो हे कि अस्झाके से बहुत चाहतोळू' यमु- | 


नाने पूछा अच्छा भाभीलान अस्या क्यों डब्या अच्छा भाभोजान अस्या क्यों उदास कैं सरखतीने 
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वहा खर्च की तंगी है ayaa SIT नही Sar इस शोच में 
है tai यसुना fan Tat के लिय इठकरेगी ता कहां से मांग 
करढू गी यसुनाने कहा कि अच्छा इहमनऱ'हीं रंगी सरख तो ने 
कदा तुम Lee प्यारी बह्हिनहा और यसुनाका गले से लगा- 
कर प्यार वया अश्बिकादत्त चुप बेटा SIT यह बातें सुनता 
LET जो किताब माक्लूल थी उसके मनने सी मानलिया बरार 
उसी समय नोचे उतर बार माता के पासगया और कहा कि 
मेने सुना है कि तमदीवाली के शोचमें SH हा से सेरेलिये 
तस कुळ शोच मतकरो gaa feats ओःर रोशनीके हि ये 
कुळ न चाहिये झार agar शो कहती है कि ने भी नही - 
मग।ऊ'गी खर्चको एक रक्‍्भते यों कमहछई चेर दो रुपये में 
सबसामान सरब्बतोने करलिया झर मेजने-सिजवाने के हेत॒ 
सरस्वतीने आप बन्दोवस्त किया जब बाहरसे Far आया घर 
में owed न दिया आदमो देकर बाहर निकला और इसने 
asia काकि इसका फला नोजगह पहुंचादा जिस २ के 
सेजनाथा सब नास बनाम पहुंचगया और दो रुपयेमें अच्छो 
प्रकार दीवाली FIAT लक्ष्मी सिश्चायन यह बन्दोबस्त देखकर 
want gaara fa उसकी बड़ी CHF मारी गई जितना 
घाहरसे आता वह सब लेती और जो घरमें हाता उसमें से 
आधी तिहाई निकालखेती झार सब Pleas मरके महीने 
तक फांकाकरती दोबाखीके बाद सरखती के बापकी अवाई 
हुई cufea पोळे दीवाकीको दे NEA कांगडे से घर आया 
सरस्वतीने पहले से अपने बाप फी अबाई सुन THAT थी झर 
सासु ओ[र पतिसे ठहरराया था कि जब तहसीलदार आवरा 
उसोदिन में उनसे मिलने जाऊंगी जब सरस्वती ने बाप का 
अआनाखुना तुरन्त STAT मंगा aTIgat बापने Nas लगाया 
और देरतक हालपछते WHATS और कहा तुम्डारे लिखने 
athe Leen आग रे का sas कलया परसांसमधी 
साइन के लेकर यहां पहुंचेंगे उनकी एक चिट्ठी भी सुभा के 
हा मे मिली थो Bae, कत मा मिलंगई- है राज 


8२ 'खी हूप्मण । त 
रातभर AIT अगले दिनंभर सरस्वती अपने Wait Tet और | 
साँझ समय विंतासे कहा अगर आज्ञा दीजिये ते! आज सं 
चलोजाऊं वापने कहा अभी आठ सातदिन और र्ड ह्म 
ससधिन का कहला सेजेंगे सरस्त्रतीने कहा जमा आप कह 
जैसा में करूं परत अव्वाजानके आनेसे पडले घरसेंमेण हे [ना 
उचित नानप्रडताहे पिताने शोचकर कहा हां यह बात ते। 
शेक है अथात सरस्वती बापसे विंदाडाकर घर आ पहुंची | 
अगरलेदिन ऐनभोजन के समयपर पण्डित झंबार दत्त afraid 
Sah बापअचानक WIS चे ये राजाजयसिँह रईस Bae 
के सरकार में सुखुतार थे पचास रुपये महीना उनकी तन 
GIF सकान और सबारी रईस के faa था TaNza सर- 


स्त्रतीके लिखने से आंगरे गया और सर रुव तो को चिट्टी शंका । 


ven का दिखलाई शंकरंदत्त IB. की चिट्टी देख कर बहुत 
आनन्द BA और यों श।यदछ ही भी नलेतापरांत बहछुकेदे खने 
के शौक़में tle’ बुतकह सुनकर छट्टीली और ईचरीदचवें 
साथह़ये जा किसरस्पतोनेपव्हिलेकभी सखरेके नहीं दे खांथा 
MAX मारे केठेपर जाबेठी अब्बिकादत्त की सात।वो। यह 
आय था कि ये क्योंकर आगये asi dita के पोळे बातें 
है।नेजगी पण्डित शंकरदत्तने बीबीसे कहा कि gal BRI 
ते| तम्हारी छोटी बहने खींचकर युलायाहे और सब Tara 
चिट्ठी का आर दैशवरोदत्त के जाने का जोरू से बयान करपे 
कहा [कि TEM बुलाओ सास काठ पर गई अलक साथ ली 
आइ सरस्तरतीने रुखुरेका आ ककर प्रणोर्न किया आँ र सैडगई 
aly el झुनो बेटो हमते निजतुम्हारे बुलाये आगे 
> तुम्हारी चिट्ठी देते हो इहमाराजो sana हुआ पर” 

बर तुन्हारी अयटोय बड़ी करे और सचकरके अबच मारे 
वरक अच्छे दिन आये जा तुम इमारघर आई और Gaal 
भरे।साहुआ कि अत्र इसघरके कुछदिन फिरे कल जो परमे) 
ने चावा a तुम्डारी इच्छा के सुआफिक बन्दो व स्त 
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मिलने लिखाने a रहें फिरदो चारदिन सफ़रके कारण से घर 
के कास काजके तझ कुछ ध्यानर्नावया एकद्नि बहूके[बुला- 

कर पास बंडाला और Gel मियायन का बुलाकर कक 
सिमायन हमारे रहते सबि ars विताबवारलो fas २का 
लेनाढँना है wafag el किशोच समभाकर जिसकाजितना 
उचित हे।बेदियाजावेऔरजोब क्री रहे SBM ATS TAT कर दी 
जाय faaqaay कहाएककाहिधाब ज्षतेसेंजवानी भीयाद 
cag बलिया बजाज कुंजड़ा saat Taal सब का देनाहे 
, छ्दामोलालकारिसावअलग हैजिसके। जितनादे नाहे! FRAT 
दीजिये देअाऊ आपके नामजमझ हे! नायर पण्डित शंकर 
दत्त सोध साथ थे SAR Aart FAY सरखतोने कहायोंब 
हिसाबढे AG क्या KAT AATTA TCT क का कर्ज । दया फ्तहोतब 
डंसकेशोच समझकर देंनाचाहिये fagraa ने कह! भोजन 
बनाने से छुट्टी पाऊ' ता हरएक से पू essa सरखती ने 
कहा पू'छत्राने से क्या होगा लिपका लेनाहो यहां आकर 
feara करजाय लिश्चायन मेकहाकि बोबी आपनेते। एकबात 
कहदी AT कहां २ TAA fart और वे लोगअपने काल 
धन्ये से कातळ डी पाते हैं जो सेरे साथ चले आबेंगे सर खतो 
बोलो सिंत्रायन केाई रोक २ Hisar जानानही है एकदिन 
कोंबातहे जाकर बुलालावो शामके TAT का बंदोबस्त हो 
जायगा तुमआजयही कामकरोओरलेने TAA देनेकानास 
सुनकर STS आयेंगे छद्गमीलानतेादे। केश नालिश करने 
RAEN क्षे गयाथा जहां आते व्या उसके पाऊं की नेहदी 
fag ज[यगी औ रट्र कौ तह बनियां हलवाई तमे।णी धबइसी 
TA TEAS fam वक्षाज और छद्ामोलाल दूर है उनके 
wane रक्खों फट कार डिसाब आज हो जाय मिथायन को 
fad) तरह सर्चोनधी विडिसाबडो परन्त्‌, सरखती नेवाते 
सं ऐसा ट्वाया कि कुछ जबाब देते नबन पड़ा सबसे प्ले 
हलवाई अया पूछागया fa वन्हारा व्या. परानाचाहिय/ह a 
ख त्ला : र] १ । 4 i GBs SAR? oe 
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& हलवाई नेिवाहातोस रुपया क्या बहुत हैं पन्द्रह qs 

& हृजबाद नेहा तोस सपया ज्या बहुत है WHT सपय को 
(पे अस्बिकादत्त को माता बोली 

( दिवाली में जा मिठाई हमारे 


[स देवारआई यह सुनकरंलिसायन ar, 
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नांसनहों लिखदूसो घरके नाझसे तुम जाई डै! SCH ws क्या 
क्षायदाथा Pa दस जु दूनके'नामलिखला चार खुआसे 
शर विकी सरकार से ६ 


नेकहामिडाईमी रसर मेदो ATC चीज़ें बताओगच्' इसी 


HiT बड़तसा उनको क्रोधआया चरकाहा we 
ऐमाकी तुमने डरनियांभरका Vy इसंघरपर कर रक्‍्खाहे हल 
खाई है। चुका ता कुजड़ा आया उचने वाहा पश्िडतजी मेरा 
लो सोधा डिसाजहै दो आने रोज़ की तरकारी अस्विकादत्त 
MAA अरेसेर भरतरकारी भेरघरचःती है दोआनेको 
Bx कुजड़ा बोलला fa सेरी दूकानसे मिश्वायन तीनसेर जाती 
i अिञ्चायन बोलोहा तीनसेर लातोळु'सेरभर तुम्हारे arad 
सरभर अपनो बेटीके वास्ते सेरसर दूसरे घरके वास्तै में Ar! 
SANS BETA सबतुन्हारे नास बताता है WaT से कहा 
अयर्बुढ़या TA Wer डूसीघरके नासशेलाती रही और 
जोरुपय।लिला इूपोघप्से मिला तेली aaa का feqagat! 
त्तो उसमे भो बहत रालत निकला ज्ञाहिर कहुआकि farsa 
इसोघस्केसोदेसे 'अपजोबटी अर दोतीन पड़ोशशियों के घरपरे 
BUT? इसीघरके नामए सौदालाती है Arc Fae घर बेच 
छालतो TA TAA के फटकार वहि्ाब सगतराया अब aad | 
` बज्ञाज और छदाभोलाल का हिसान रहा अख्बिकारत्त ने 
SUP Ase Gengatti Initiative CHORE Ss ) 
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मेचपक्ेसरखतोसे We Raras fa सिञ्चायन भागजायसर्‌. 
खतोने WEI घएवार लड़ते बच्चे छोइकण्कहांसाग जगत 
ei शायद गोरतटार Brat iQ Via पर्‌ तु ऐको Wy रतदार 
हातो Avail ऐसाकाल करतो लेकिन तोदी इतनी Dad 
Taal अवश्य है कि बाहर आते जाते WE आदमी द बता 
रहे शंकरद्सने अपने एकतो करके Teas अयाधा चुपके 


~ 


ae fear fa मिश्वायनके। आतेजाते दे खते ए है। जवखान 
से कट्टी लिगी चार सिसायन wat से उठवार बाहर नवखी 
Al. भोला HAC शंकरदत का पोछे २ हुआ मिसा. 

छलेतो अपने घारगे और बड़ से कुछ ana में दवा सोशी 

ATH सक्ानपर जा उवके आवाज दी बगाज घतरा कर 
बाहर निकाला ac aw मसि्[।यत तुस इूस समय कहा 


रे fagqeaa ने कडा पग्डितकी आये ह्ये हैं जित २ 
Fare सबका हिसावहेसाफे Gaga भो बलाय MATT 
एसो बात मत करना के भेणे रुसवादू हा IUD ज AFI 
fe ary सें तुन्हारो Casts की क्या जाल डे जिजायन बाला 
STAAL GA जानतेहो लालच बडत बुरोहे।तो है सर कार 

wars Ha अपनेलिय मो get Fa Hut र खेद्रा 
नैनखुख COTATI TH PART व्यायालस तुमअपने WS 
air aus हा सिसायनन wel छ atrial इस Waa Teas 

ने की सुधनहीं परंत दोचाएयान दस घल! ननक 

सकेंगे AU EAA चार चडिया Alay WIS 
हग URSA 


afq घाकर एवाइपया कंस VITA 
भरे aq HAA दना चार दोचाररुपया जो HCA 


ना 
निकलेगा देने के! WIAs TATA कहा. च डियां great 


i axe 
Via Gare पणवुरा तक ससय ह बड्लो खाता दा 
बेदेखे बया सालस हे! ब्यागया है और eat पानाहे TH 
कहा इस समय मेगी इज्जूत Te is eo oe 
बचएओ फिर बजाज से बिटा ST सः ae a 
Us alae भो आख्य ले है। वा २ Mea ANTI 
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fagraa तुस avi आई सिश्रायन Sea पांबपर गिर पडो 
श्रोर कहनेलगीकिसुफ्रसे THAI SATS र दा मो AF 
कहा वह क्या sat सिश्चायन बोलो fa हम बचन दो किसे 
आमाकरढू गा ते में करूं छदानीलालने कहा बातते कहो 
सिश्रायनने कहा चारमहो ने ga पण्डित जोनेआ गर से यो ang 
` तुमकेामजेये बहनेरेपाससे खुचझेगये सरकार जें डरकेमारे 
सेने sitet avifaat अब पिडित जी चाये Sy हे तुमका 
हिसाब के वास्त बुलावेंगे में इसरुपयेका ठिकाना लगाटू'गी 
तुमंयह सतकहना कि Aa यह रूपया नही' पाया छदाली 
लाल ने कहा दोचाररुपवे को बात होता ता a छिपा की 
देता THF सोरुपये ते। भेरेकिय छिपनहीं क्क सियायन ने 
AT क्याजाना सौरुपये ATU सेरा अरि।सा नहीं ळढानी 
लाल ने कहा ase cease fa तुन्हारा एक कौड़ी 
का भी संरासानशो जिसवरलें तुमने जन्म नर परवरिश पाई 
आए Set के साथ यह waa काया ता दूसरे के साथ तम 
चू कनेबाकी हे निथायननेकहा इांलालाजच बुरारुनय आता 
pea र के बोरी बनजाते हे खर जा तुमका सुझपर 
5 ५20 Shell या यह भेरोबेटीकी पड'ची और Sr शन 
a छदामीजाल ने कीडा यह सुआमिलाकी बातहै fea 
दि मल पल वी तितनेका पर त 
Taal होगा ल्िशायन ने कहा अरे 


ee बज SE ME SEU SI 


लाला ऐसा क र सत करे अभी चारमहीने हुये दोनों | 


No 
र नई बनबाईथीं सौ सवासेके लागत की है छदसोलाल 
न कहा इसमें बुरा मानने को व्या बातहे तुम्हारीचीज्ञ at 


~ व 
को है या दोसौकी है केई लिय घोड़ाहोलेताहै तौलानेसे | 


fi को S गी 

जतन eet मालम ह ३ र्‌ 
हे : ह Tay यह सब ब न्हो बस्त क्र” 

के सश्च[यन लौट आई ATE प्रण्डितजी 


के नौकर ने पांव ढा” | 


बने में a रि ~ 
न सं यह सब छाल पस्डितजी से बयान किया अस्बिकादत्त | 


को भाताके सुखसे सर 
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खतोके भी मालसहुआ भोरह । 
। मालमकहुआ भोरहुआते। 
UST और छटामोलालबलवायेगये डिस बभे कुछ तकरार | 
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हे।नेंगगी मिश्चायन- बढ़ चढ़कर बोलती थी बजाज ने कहा 
a बुढ़िया क्या बड़ २ करतीहै उठाओ अपनी चूड़ियां तते 
पन्द्रह रुपये की बताती थी बाज्ञार में नौ रुपये की आंकते है 
फिर छटामील्ान ने पड़चियां और कोशन निकाल सामने 
cares आर विश्व यन से कहा यह माल पचा पका अं कता 
है और wart काय का नहीं शंकरदत्त ने बज [जन और छ- 
ढामी नाल से एक क्यों भाई यह कनी चीज्ञे हैं तब 'दोनों ने 
शातकी कहानो चयन की उत समय fagqraa के सुंह पर 

' सानों लाखोंजूतियां पड़रहोषीं जब वहिसावहेगया तेए झं क- 
tea ने Saar सभया निकाला Ar जितना बाजिबी था आर 
धा २ रूपया सब कां Shear और कहा कि सेने GAT से 
रुपया waar है दश पाँच दिनसें या जायगा तो बाकी भो ( 
feararaar सत्रलोगों ने पूछा fa जा मिथायन के am नि- 
काला बह किससे ले Wage ने कहा कि 'सिश्रायनसे हि- 
साब वी खबर सुनकर जयजंयवन्तो डालो पर चढ़कर आ 
Us al और सरखंतीसे गिल्लाकिया कि क्योंजो तमनेसुभकेा 
खबर न की सरखती ने कहा अभी ते! वहिसाबहाताथा aa 

यह हिसाव है।चक्ता ते में gaat खबरकरतो गज हिसाब 
हाजानेके पोळी शंकप्द्च ने लियन से कहा अजोइनका 
रुपया अदाकीजिये भिश्चायन ने नीचे आंखे कर कहा मेरे 
पाइ बेरीका गह ना है Sat यह अपना २ i 
का तमाम गहना ते FAS सहुलबाईई बनिये FATT TATA 
के हिसाव में आधेदामेपर चिकगया दे सो स्‌" . 
Use बासते रहतेका MAST "रवो करनापड़ा लिखा ugt 
पक्ष कागक्षपर Frat चार भले आदमियों को गवाही हा" 
गडे dated ने सिञ्चायन से कहा बस अब he ue 
घधारियेतुमे वी निसकहरासबे दै सान ATE ATC घरमे कुछकाम 
नक्छोः सरस्ततो ने कहा इनमें नसकहरामो के शिवाय an 
qu और fat बह यह कि att frag डलवानेकी यल में 


Cray wt mat हि रत आह Ea ee बूर कढी कीमत याद a 
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काह! कि बह वाडतोडें कि सेरेशिस्में दद है बाल तेर सहो | 
कभ तूने ससे कहाया और कव मेने दद शिका बहाना 
कियाथा मित्रायन ने कडा gafea तुम अटारी पर पाठ 
, कर रहीथी में केठेपर गई ठुमके पढ़ते देख उलटी फिर 
आई सरखती ने कहा दर्द fate बात अपने मनसे बनाई / 
लिश्र।यनने कहा केने शोचा कि gels अबतजा तुमपढ़र हो 
है। अब कहा TSM शिर खपाओगी सरस्वती नेकहा भला 
पहाइज्ञानेकी बात लूने किसप्रयोजनसे कही धी मने gua 
सलाह कीथो या तूने PRAT कहते सुनाथा इसका कुछ ड. 
at सिश्वायनका न आया फिर सरस्वती ने इश्तिहर निकाल 
परशिडितशंकरद्त्त के सामने डालदिया और कहा देखिये यह 
सिञ्चायन आपते।.सइल्ली के फाटक से इश्लिहार उखाड़ कर. 
लाई और सक्षानप्ररलगाया Are आपही आम्याजानसकूौैडी 
'कइनेगई कि मह[जनने afagay सरखतीये बातें कती | 
जातीयी ओर शंकरदत्तका चेहरा क्रो षस्ते TART TAT Sy 
उधर जयजयवन्ती दांतपोसरही थी शंक्रदत्तने कहा सिञ्च(- 
यन gaat निकालदेना काफ्नीनहीं है तू बड़ी बदंक्षात बही 
है यह MEAL अपने नौ करका आवाक्षदी चार काकि गः"| 
नेश इसपापिनक्षा घानेमें लेजाओ चेर पर्चेमेंहस इसकासब | 
हालि द ते हैं, स रखती ने शुकरद्त्तस्त कड़ा बस अब जाने | 
दी Se लिश्वायन से काकि aa? अर्थात इस Fafa | 
= मिश्थायन निकालोगई जब यन 
पन्नचाता ब को क्यों सें न'कहतीी कि ~ | 
ro कत. ed 
Ot Mh 
be | के जावा तुम [कसकी सानतीयी अच्छा छुआ 
डा भर बरार लेखमा बहना बट 
घरसें तुम्हारा “ae ae, अचका मेती 
भें होगा Ar शिर सिल्वर ड़ेग TART अने संताजकिया आरम | 
| अपने Sta ae ee इसप्रकार से परम्रेञ्चर २ करतें 
aaa निकालपाया जपमिञ्चायन इस घर 
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खो दर्पण | ` । 
छे निकलगड ता चरस्त्॒तोने जापके पास जे ७६ 
छक और Sra raat फिर आज्ञा 
चाहा आर आनन्द OT a बिदा हे? माता के घर आई जार 
सात दिनतक बराबर जांताके घर रही fase बातमें बापसे 
MUTT AN धो सबलो वापने पका मिशायन निकल गई सरः 
खतीनेवाडा चापकी छणासे यह सबकाम थिड्विहआ न बडे 
भाई wine जाते न agra wa न यह बीका लेखा तै 
हेपता न मिथायनं नि लतो बापनेएकछा अबबन्देब स्तं घरका - 
fad लोरहेंगा सरसतोने कहा कि सिथायनके निकलते मे 
दचधर चला आई: परांतु अन बन्दो बस्तव्या कठिन है इरीसिशा- 
यंनकी GUNN Bia सतर देखभाल गी.देवोदत्त ने पूछा 
च द वाहाव्या २ वातवरसें वुसनेनदै जारोकोसरख्तोनेकहा 
अशो समे दाळ दे खा आलान चाद होसे 'अ्यनक्षा कट 
गडाडेगया अत TCTs हे [का हर एक बातका साचा BTL 
बेन्टोबरततकारू' Ae आपके चिट्ठी गद्दार खुपरबारत [रक शपि 
डेबोद्त्तन ब्याह पोळ स सरती को EN रुपया सीना 
सुक्ररकंर द्याथालरस्वतीसे GAT अगर TAT ea कोत काः 
खीर हतीडो ते सैं कुछ रुपया JAA दतांनाऊ सरस्वती 
ने बडा वही दशरूपये AU A कूरतउ AVA Ae AS आज 
AMA घबरुपयाजेरे पासजमञ्ज रे अआअधिकलेकर में BIAS at 
भार नब£्योजनलगागा तबआपसे APTS AL गबा बा पत् विदा 
डे? सरस्वती ने HUTA BATT ATA पाधचलइह!ः Ma 
रोते सरखंतोने BAIS प Sita अयञ्वत काकाई (AA 
नन'ही TRAE खाउ बोकी MAMA AAT १. aa 
खाइसुनकर वहिग्राउनहो पड़ता Saal का नौकर रखिय 
आतीबरीथीसगरअ'ठ्आ नेम हो ने पर्डतनेवञ्ची तवर्ष नौकरी 
की अब जा सियायन आतोडै VATA दा रूपयेसे कस का 
नासनही जेतीसेंने त॒न्‍्हांरेआनपः रक्खायासरस्वतोने APT 
fagiaa ar एंकनेरे नज़र के BNR परंतु द्र माहावह a 


अधिकर्मांगतीडे रामककीवी छोटीप हिंग्णुल॒वा हा प्रका ना 


TATA, सुल कणा fa 


me TAA | ay नसंच जान तदेव्दे Ince बराक ri Initiative 


ceo Gt sara) है 

काई अच्छाठिकाना हेतति।गुलब[सा नौ करी कर नेके। waz 
अध्विकादत्तकी माताने पूळाबह व्य[दरलाहालेगो सर ब्वती 
ने कहा वहते अपने सु इसे तोनरूपया रोटो मांगती है परतु 
ससभ्हायेसे दोरुपये महीनेपर शायद राची War अश्यिका 
दत्तकी साताने कहा कि दोरुपया खानादेना हे।ते।हरमा- 
aga भिथकी जोरू अनन्दीचिरोरी करतीह्रैडसीकान रक्स 
- सरस्वती ने कहा उनका तो सं चार आने महीने परसी न 
रव्खों अश्विकादत्त को माताने कहा कि बेटी व्यो सरस्वती 
ने कहा पड़ोसका रह नेब[ला आदमी बुरा आंखबची Aye जो 
चीज्ञचा$ी घरमें जाकर रख ञाई जब घरसे घर पिला है ते। 
हरघड़ी ह रभानदत्तकी घरवाली अपने घर जायगी और क्या 
आश्चय है कि रातकैसी अपनेघर रहे अज्बिकादत्तकी ara | 
नशा शालिकराम मिय को खोने अपनो बेटो/रामकुरि के 
जिये gatas बार कडा और रामकुअंरि तो Marcas | 
में रहतोहे सर स्वतीनेपूछा बक्छो रासकुअंरि जो अच्छे भागि | 
रहती हाद की मालाने नाहा हनी 

{ Bi? कपड प्िनने का क्रा win ¥ 
ञी हे शालकराअकी चोखू नौकरी करनेके 
TIM? सरस्त्रतीने AST 

त्त > 

त जन ती crew 
कारने के ay २ होंगे अन्बिकादत्त की 
माने कहार शरीर काइते मेरे चित्त sy छ ती 
ने वहा देखो उसी गुलवासाके ea a Bao 
चाका बुत्ताऊ गो अभ्बिकादत्त की 
नेक कि zara 
लना कठिनहे इनक्षोगोंके 
तो जले शोके आठआना 
ने iar लोन गली | रसे।ई a दियतो सांबा | 
अपनी ननदान अडा. भोजनको पोळे सरस्वती यसुना 
1 कका UOC जगत कूपरिह्त शंकरद्त्त 
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St cay | lar 
घररडे सरस्वतोने काठे परसे उतरना बहुत वास कर दिया 
था fem सुबह शासनीचे उतरतीथो बल्कि यसुनाका दी सना 
मण feat a fa et घड़ी नोचे सत जाया करो यमुना तो. 
लड़की थी उसनेपू'छा अच्छी भाभी जान क्यों न जावें सर ती 

ने कषा बड़ोंके सासनेइर घडी नहींचलते फिरते खानेकेपी क 
घरकेडिसाब किताब में शह्ल रदत्त खे ओर घरबालोसे लड़ाई 
हेनेलगी बोबोळी यह शिकायतथो कि तुझखुच बहुत घोडा 
ढेतेडा यहां शादीब्याह बिराढ्रीका लेना देना आनाजाना 
सब OMA बारनापड्ता है ग्रङ्खरट्त्तकइते थे कि बीसरूपया 
महीना थाडानहीं है तमके। घरगृहस्थी करनेका ढंग नहीं 
है दूतनेमें शङ्करदेत्तने यंसुना का पुकारा यसुना Aig कडा 
अपनोभाभी के बुलालाओ सरस्वतीने बुलाने की खुवरसनो 
तो आश्ययमें हुई कि इससमय क्यों बुलाया यंसुना से पूछा 
बाहेएर'हा है यसुनाने कहा लड़ाई SICH है सरस्वती गई 
से शंकरदत्तने बाहा क्यों बेटी अबघरका WATE कोनकरे 
शा सरस्वतीने कहा अन्य़ाजान करेंगी जिसप्रकार अब तक 
करतीची शङ्करद्त्तने. कहा इनके बन्दाबस्तका दें खलिया वीस 
रूपया महीना जिसघरलें आतडे उसघरकी यहो रूरत है 
कि न अच्छाकेई बतेनहै न इज्जुतकी काई चीज जा किसी 
समय एका चिसचा शरबत दरकार हेते! परभषेश्‍्वरने चाहा 
उसका सामान जी Ia a निकले सरस्त्रतो ने कहा AA 
जानका इसमें क्या TTT है लच्छी निश्चायन ने घरका सत्या 
नाशकिया पण्इतशङ्गरद्त्तवोले इनभेंग्रहस्यीके करनेकीबुद्धि 
हेतीते मिथायन का क्या दावा था मिथायन नो करथी चा 
घरकी मालिकनधी सरखतो ने कहा पञ्चीस वर्ष “का जब खु” 
राना नौकर लटनेपर कमरबांघेतो उसके SAT कौनजान 

सक्ता है ऐसे पुराने आदमोपर तो शुवहा भो नहीं हो क्षा 
शंकरट्त्त बाले तुमका आखिर शुबहा श्रा था न ध 
सरखतीने कहा GRA व्या TT हुआ उसको शामत aa 
बुरे fend कि उसने. GAT छोइके अपने उपर ख क 
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Ge qT ewe | 

~ ~ टर षत त पने अकेले द्‌ ममे > 
Laat सासबाखे पचारूमं दा तम अपने अकळ दमक वास्ते 
तोसरूप्या रक्सो चरर यहा eae जिये बीस रुपया शंकर 
2 A © wwe ई FEC i, a. 3 
दत्तने कहा घरवा खच बाहर का खचली बराबर हो रक्षा 
> ~ he A a que es fi “ 
व्ह दुसने ते। sea अकेला wae जिया और परूदस लगाए 


ते om न rat ड i — = चर Sos >> <= See Str ea mas र 
मदार सकान कपडा लत्ता! का तो Galva छ जवछे ने कहा 


र oie S Bp हे ल्न ल 
क संवारो र 'अंकान तो सरकार से faaay छै शं करदत्त 


प 


Wag जितना मिलता है परमेश्वर का शक्रा कहे! यह Ra 


हमारे नजदीक हजारांचे बराबरहें सासने कछ केटी सुस्द्षसे 


ते। इस बी से घर ast चलता सुनकर छर खती-ने are | 


का रोका झार शंकरदत्त से कषा आप wifea Fi रूपये 


At कमदी a जाकळ APR मी, 
Seen परत लेकुक दीजिये सचीन र भिक करे 


चिञ्ससय Wat नब हातातेोखघारकेनापडताँदै, र चचार 


Tat CD 
स. घरक रासी tga भी उड़जातीहै शेकरद्त्तने mee 


हिंदुस्तानी सरकारि में तलब मिलनेका दस्त र बहुत वराह 


लब सिलतोडै ga कारण 
छटानीलाल से में कह 


करेगा & = a 
तन कहा नहीं सूद क्या लेगा 
बारे सरकारसेंधी SR क्था लगा 
सशो इसका लेनदेन डा से कस अ जा यों 
क्स गि SSRIS 'माताः के बरा जडः अवर 
र बरा लग 


ति घर यम चे we रती ने RE 
तो Bi बोस RE AAAs TEA पाक isos 


कीजिये तीते 
"लदि आर एरिइतनी ते! तीसडपये से कसने अपनी ete 
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wat eam । c3 
यंत डुरस्तनडों TSH सुखुतारी को नौकतेमें पहिल Ar 
RICA TASTY नहीं और जो BE शी ते पण्डितको sit 
सोयर AWA S STA Sy Wace are Spratt सपयाश्ञर दा 
अधिक शी आयते डित नहीं यडवात खुनकर सासु 
_ रहो-्सग्म्वतीने Taal मिसायन के PANS AT आर क 
सुनकर दो सपरया खानेपर राजी करंजिया और जता fea 
fa गनंचासा कोई ऐपलीवात नडे Geis भरेासम फ़रक 
us जित्प्रकार तुम्हारी बड़ी विन हमारे जज मे रती है 
खमे प्रकार तप रहना WARTS! न- HIT बटा -भरावान ST 
भ ala go fa पराके भाजपर नजर करू जुछूरत हो ते! 
त्ते मांगकर खाऊ पर Few alts चचखना टाप सल? 
WATS दुसरे दिन CHITA आग Tar सिघारे और MRIS. 
को सबब ते सर व्थती ने इकट्रोसंगवाली WES सदायःहद्स्त प: 
cag! fa ay समय पर छर एक Gea राखतो थो मिच! 
afadt AAs, EIA, छा व ज, GS, TAS करडा, ALY 
eke RA, शस नमः SAAN, SOAS, वक्तपर ओजको 
ATA A fa aA AAAI GON छः आदलो थे कानों a" 
Spat टी ass आएर दोभाल बी तरकारी we 
aq Paes दिन aE gas भार मोठ oy ark 
केज्पकने के लाजून छ घरले > 0 es a 
खाशी दार. काई अक नाना- की के चात. है 
प्रकारका सुरव्या बमा CesT बूक शिवाय cae 
मोज झर्जत, fra जबीन शज त? ना = 
शयत,फाजसकी एकर बोतल बनाल "द राख 
रणे सामान रने सोदरा चा पाँच रुपया जोबचते 
के पन्द्रह a afin खच नहीं छ) Ral aia 
नक्षा बता! 
चेतसे जड़े रवतन We पसा ब frat aa बावको कैं 
लिया दोस इ प कलल a a ag दूर राछ? दोप 
उरीने Sea की चौ की पुरानी है गई वो ने इसनीसं रुपये में 
लग तेयारङ्गय सुतास Fe SS 
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घरका बड़ी रोनक्रादी हर अस्तु में HT बस्त और ऋरचोज़ म 

किफायतके taatear wan सिश्वायनके waa में यसुनाके 
वास्त दोचार पैसका नित्यसौदा बाकारसे आताचा Taare? | 
कि रसाई सें कुछनहों aware अब सवेरे की cart छो कक्ष 

बचजाता था बह तोसर पहर यसुनाके खानेकेलिय रखदिया | 
जाताथा कभी agar का बच खाना दिया गया कभी नमक 
पारा बनादिय गये और जो आठवें दशर्वेदिन यसन काशो 
चाहा तो बाज्ञारसे कुछ मं गबादिया शया इस घरसे णब्झभर 
भिक्षुक का एक दिन चुटकी आटा या किसी अपाडिज को 
आधी रोटी नहीं मिलतो थो अब दोनों समय दोर रें।टियां 
फ़कोरोंके भीदी जातीहें घरमें जो असमान बेढंगी से साग 
मुलको तरह से पड़ा रहता था अब सब बस्त ठिकाने लगी | 
कपड़ों की गठरियोंमें तो कपडे. अच्छ प्रकार ae किये |g | 


करतेहें बाप तो इसकेगाषररइते थे बढ़ माई स fad अढाई 
वर्ष कीछटाऐथो इसलिये अस्बिकाट्त्तपर बडो भाईका द्बाव 
कसथा सुपहशाम अज्बिकारत्त सबक पढ्‌ लेता था और फिर 
` अपने हम जोजियों में गंजीफा शतराज चौसरखेला करताथा 
' are दफ़ाखेलमें ऐसामतरूफ़डाता किपडररातगये घर आता 
. सरखती के यह हालते। म।लमथा परंतर्मोक़अ ढा ढतीधी कि 
ऐसेंटबसे कह ना चाहिये कि ब॒रामालम नहो एकदिन बहुत 
' रातगर्ये अस्न्षिकादत्तत्रावा और शायद्बाक्ोजीतकर आया 
_ याङ्र्ससे खुशय/ Aa साथमोजञनमांगा गुलबासा सिञ्चायन 
खाना गम करने दौड़ीगई अस्बिक्षादत्त aaa aa सिश्रायन 
 पकारःहोडेपरछा मिश्वायनअभीत आत॒स्हारी हेग चो चुल्ह से नही. 
उतरोसरस्वतीने कहकर बेरठतरकर चढ़्चकोहै ऐसेससय 
_ तुसभोजनकिया mast किरसोाईँ ठंटी हेकरमिट्टीहेजाती 
है.ठमऐसः उपाय ब्यॉन'ही करते कि सवेरे भोजन कर'लिया 
करो तुम्हारे gaat में अस्या जान केको नित क्ल श हाता 
है अस्बिकाद्त्त ने कहा अये तृमलोग सेरे आसरे बेठे tea 
हा सेता जानताथा कि qadraaachagy करते हागे सर- 
 खतोनेकहा पुरुषों के पहले खियोंका खाना कब उचित है 
अस्विकादत्तने कहा दो चार द्निकी बातहोते! कटसक्तोहे 
इसमें हठको क्या बातहे तस अजनकरलिया करे सरस्वती 
ति डससमय चुपहेरडी परन्तु काठे पर अश्विकादत्त ने फिर 
आप छड़कर इसी बातका कहा सरखतीनेकहा आचर्य की 
“Was तुम अपने दस्तूर के खिलाफ नहीं करसक्को और हस 
SUNS चार्‍हतेहा कि हम अपने दस्त रके खिलाफ़ करे तुम्हो 
सवेरे चलेअायाकरे7 अभ्बिकाट्त्तने कहा भोणनपानेकेपी छे. 
| र बाहर निकलने के! शो नहीं चाहता ओर सुभके ate 


~ 


रका आतोहे घरमें Fara कार्यप्रड २ A घबराता है हस- 
> 


षयं देरकरके आताह कि भाजनके पीछ सेर सरखती 
` केषाकि कामकार्य ते अपने आधीनहै अगर आदमी अः 
Mamta FS TARGA REET TTA क पढ़ने का 


ट जो 2am | 

en क्या कम है में अपने ड़ aryar टेखाकेरती थी कि 
खाशोरातितक किताब Sua ae जिस दिन साग स सा” 
जातेते। बंडा पकताबकियाकर तेथ तुभपढनेल कममनलगाते 
डा इन का र ण/बे'श गलीसे तम्दा राजी वर ता AT HTT 
करा गरे रव्यासतलगाको FT 1H सब नाप WATS याद Ale 
HATH सर रुबतोनेबा ET at सालस GAH ATASAT AS eH शा 
'जि्ञषद्निमिखायंनकाहिसातकिताबहाताथा QTC AA ATA 
तुमसे tears yada at ga बतानहीं सकी ये खभ्तशाशम 
aaa अग्बि काद तने कहा feats दूसरी Vasa अरबो 
फ्रारवीपढाताह्ु उससे और featas क्या तअलुक सरखती | 
में कह प्रढना लिखता TAY बस्ती होता है नि अपना काढ 
कासाअटका ATS SS भाई अरबी Beal बढ़त पढ़गय 
Gia नौकरी नहीं सिलती Bg काहा करते दें कि जचतम | 
feqia fant और कचहरोका काम नःओखारगे aay | 
क्रा ध्यान अतकरो छोटामाई TATA मंदस में पढ़ ताहे Be 
fearctaaae बडे भादेसे जिया दा हे।शिय। रहे और अध्या 
उससे AST BUS और कहते हैं कि चार ag मद समेत ए 
agar daar कहीं नोकर कराट गे अस्बिक्ञाद्‌ त्त ने कहा | 
ALUM कसउंनरयादशोका भरतो कस्तेङ्कै AT उमर अभिक | 
हे धर ब्लतीने कहा मदसलें जाने पर क्या है यो शहर से wy 
निखानेवाले नहीं है जितना समय ga खेल कूट्‌ भें गंवा ते हे। | 
न लिखनेसें लगाओ अब्बि काद त्तने कह खच्या a fea | 
रात खेलताहू कभी घड़ी कभो दा घंडोकेत वेठगयासरखंती | 
ने वहा खेलना अफ़यन Hist चाटे Vig से शंस Brae 
बाढ़तो जालोवहे इहांतक fa लत परजाती है फिर 'कंटनाकरर्ठिन 
'हाताहे-पहलते!:य Ga Cys cat सलुप्योंके। पढ़ने और 
कामकी Wa wits करनेसे Waas कार काय के aga 
ऐसे खेत: नहीं gaa fram लाग अलबत्ता इसप्रकार दिग 
काटतेहें इनख लोमें जे ता दांबजोतनेते मनप्रसन््रहे।ताहे हे | 


TAT EAT ARS 0 AUR ताच र जिसुप्रका र ड्सु आनन्द 


_ `. _ `सी eure ८५; 
रिक जड नडी छली al 
क AR a नळा Slay उसप्रकार ae दुःख भी नाइक का 


2 
FATS आर ASAT खेलले wage quad तकरार भो 
=~ तोके मेमि qa ear: ’ : > PR 
हेजातोङे सेति सजा इमाने वाइन खरो का fama झोड 
दा लागावा र BEAT कुछनही कहते परन्तु पोळे aa 


c eH ब a en = Se 
हैं पर्स ar बांतहे कि ठसक काडे ग्रादमी-वळानेत्राया था 


(ममायनने अन्द्रस जवाब दिये कि बाहर गय कै उन्न पुरुषते 


य पने. साथवाले ने कवा fest ease श र कीकझकोन 
पर चल्योबर्डा शतर अके जलघटमें मिलेंगे Sa जे ([नकाशहर 
में बडानामडे ऐेतोजगव जाने से नास 'बढ्‌ होता लै ae ga 
अप्वाजानके GHG HCA सनाकि हाय इस; रे भांग दो 
लड़के में बाद ऐसा न eur कि उसके//देखकरः नी असन 
हेपता घर wag ite a rae faaiar पढ़ाया Brae अपनों 
नोकरीके पोछे ऐसा wee ta लिखना पढ़ना संक भलगया 
है ये छोटे शा बह इनके/ खेलकूद से CHa बल्कि हमारे 
अब्यावेाणी किरोने इसको खबर कग्दी सकस wea थे अन 
कहा सब WSS अंगर ऐसो बात इती. ATMA मालूम 
Vat सरन्ती की नळोइत ने AAA पर बहत, असर 
किया are छ सने Saar frags छोड़ दिया अब पव्हिले के 
 बनिसंबत अरबी फारसीपर ज्घाट्ड मेडनत करनेतगा चार 
एंक दस र्से मद्सेके बाहरमहिसाब विताब बरा रहो सी: 
gar आरण्य करदिया पर्सेखरय समय में बड़ी मळत दोहे 
Seay बंदोबस्त के साथ बरतने से अब्विकादत को इस्तादाद 
अरबी Mit फ़ारसी को.बळत दुरुस्त गई, एर, frat 
र्याक्षी कीमी कई किताबें निकालं गाई अम्बिक दछ aga 
मसरूफ़ रहा सरस्षतीने एक श्रार कारखाना इस्रो बीच सें 
अशी taar दस agg में' पण्डित ईश्वरो प्रभ नामो 
: सोः आदसो घेदैशेरी- प्रणाद AL pues. 
afatia पुरमेंदीवा न. थे परन्त्‌, घरबार लड़के बच See 
महत्ता मे रचतेये पा नौकर चाकर बड़ा कारखाना, 
WEP में रहतेथें मकान बागानी कर BAU + $ 


SOD पट RS Pie प्रसादमहाराजाः 
का ufasa इखरीप्रसादके कोटमा दै AAS श्र 


क = 


ट्ट ख्यो दर्पण | 
क्रपरघन्नाके सरकार में Gea तक Galt Ga रहे जब खस 
सर ata दोवान MAIDA बड़ा अख़ुतियार Sal SSS 
waa Taw कर नौकरी छोड़कर घरचलश्राय died 
रूपया घसमेंय नौकरी की कुछ परवा'ड नधी Fare रूपये 
क्री प्याउत शडर में खरोद करली यो सकडौँ Bee SUS 
बारी किराया चला आताथा बड शानस रइ ते ये डयो ढ़ो पर 
faurteat का गारद अंदर बाहर ATT चात्नोस आदमो 
नौकर घोडा हाबी पालकी षगघो सवारीके मौजुदअयोष्या 
प्रसाद्‌ कीदोबेटियां थीं Tala gate और सहताब के अरर 
गुलाबको बिपग्डितचं डी दत्तक बेटे सेव्या ही गदेयी परन्तुब्या हके 
पीक से नासबाफ्राक्रत कि सखु गलमें आना जाना बन्दहागया 
सहृतावक्ु ate को संगनी पण्डित रामप्रसाद दोवान महा 
राजा रोवांसे ठहरी कुरैशी इन लड़कियों की मौसी Taare | 
कु'अरि उस arg में रह तोयी जिसमें सरखतोका सेकाया | 
उस महल्लेमे ते। सरस्वती की लियाकत का शुहराघा शु 
घास Hae सरस्वतोके हांजसे खूब बाकिफ़थी कई मतबह 
eda दे खाथां gaia कु अरि अपनो छोटो महिन सङ” | 
ताब कुंअरि को मातासे मसिलनेके। आहे संसारका TAC ' 
fa ATL अआदमो दःखन खाली नहो और यह बात कुछ पर | 
AAC की तरफ से है जो हरतरफ से आनन्द हाते आदमी 
परमेश्वरके। भूलकरपेसी याद न करे चार न अपनी aT पर | 
= दास daw Dats कु अरिकी छोटो बच्चन फूल 
कुंवरि का संभार के सब आनन्द प्राप्तथे परन्त, लड़कियों के 
तफ़से दुखी रहा करती थी उधर गुल्ताबकु बरि ब्याह .बंरात 
हाने के पोळे घर आकर बेठी थी इधर मइताब कुअरि के | 
fasta की बुनियाद Gat बुरी पड़ी थी कि घर सें सब से | 
बिजाड्था न साताका 'लिहाचा न afer का दबाव a पिता | 
का डर नोकरहै सो आप चिल्ला eee चेरियां है सा पनाइ | 
मांगती हैं गज कि महताब कुरि सब quay शिरपर उठाये | 
_र्हतो gaara कुआरि के आने से चाहे कि बड़ी मौसी. 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


स्लो द ब्म | ce 

खन कमा लइताब छु अरि घड़ी दो घड़ी को arg Bae Se 
जाती क्या जिकिर Taq qa खरि के पाल को से उतरते देर 
होळश्थी fa लगातार दो TAMA = अडू बसंतीरेते So 
आहे क द खिय छोडोसाइबज्ञादो ने मेण नया SIFT कर २ 
कर डाला लज्ञी ने शोर सचाया कि महला Aare AAT 
vee चकत्ता भरालया मेहदिया बलबलासठी कि Att कान 
qa लिया ढाई fags कि देखिये लेरो लड़को के ऐसे जोर 
क्षलकड़ो मारी कि tae बड़ी पडग CGF से मिश्चायनने 


इुहाइंदो (क देखिये पतीलियोंसें खुट्टीमर २बार राख ata 


 रहोहै शुलनासळ अरिनेघुकारा किम हताबों यहां आवो मौसी 


की बोली पहिचान. कर महतावकुंअरि चली ते| आई परत 
सलास ज प्रणाम हाथों जें राखपावों नैं कोचड उती प्रकार 
दोड़ ata) से चिलट गई नौदीने कहा asad हम बडी 
शोखी करनेलगो महतावक अरिने कहा इसोललो चडयलने 


फ्रयोद शो जोगी यह कह कर मोसी के गाट से निर लप 


कपकर लज्ञोका शिर नाचखसाट लिया बडतेरी मोतो,एऐं २ 
करतो रहो एक न Bal तब 'गुजबासकु' अरि अपनी बहिन सें 
बोली कि फक रि इस लड़की के परमेशुर के लिये Ar 
द्र AN यह बेपड़ो SAS नहों शाशी BAG अरिने कहा 
was} aT न्त ए्कब्लो कोतला HAS जोपल ना लिखना सिख: 
न्तावे परनकोंमिलतो Garay अरिनिवादावितुम्हार सहल 


झैँ घडिल शं करदस की छोटी बहू जाखखियो में पढ़ो लिखी 


एक सल्ली छै फलक अरि ने कहाझभ्ककें आजतक GIA! 
देखो में असी आदसो सेजती $ह' वड कहकर अपने घर की 
सिसायन के बलाया और पछा रला कारे उत शकरदत्त 
Laayg नै रहतेडें बहिन aed? fa उनकी छोटी बहू 
बहुत पद़ीनिलीङे saat खिवालाओ अगर नौकरी कारले 
खाना बापडा दशरूययेमहीना देनेशे कस हार SAT 
लडकी पढ़लिख जायगी और अदत क्षायदा सीजजायगी तो 


दयावे Baar सिल rep Oreg pa ARTETA AT TS Ras 


र ey - 
eo al र छ 
0. ७ 7 न्तका लाता सं पकने य 
रुत्त के घरलें ark और अंस्विकादत्तकी लाता व पूछने vat) 


क LE sas a re नें 'शस्ुवार्शा [सञ्च यनने rey 
fa शकरदत्तको खो ठुन्डो हो TAs A oa 


अपना पत! : iS याजा 
के पं लिलआअयोधष्या HTS के घरले BT 
Hoey मप डत ey ध्या 1९ (६९ क ३. Ns ७४ १ श 
> बोको खेरसहाहणकी जे 
की सताने सबछोटे बढो की खुरसज्लाहणूछी 


सेका वळसे व्याकाम SATA ना 
जोकि सरस्त्रतोके नोचे उतरनेका समयन च 

र पीछे सरस्वती नोंधे उतर थाई क 
बेखान्ोारचात WAM तेनो कारोकेवास्त. 
किया प्ररन्त बातों २मेंयइ वाह कि GAG BCA AIAN eT 
लड़क्रींका USIATSACS उनेकी बहोपडिनशुलबास कु als 
ने आप का कशिकिर किया ते फूलक अरि नेसुझ का नेजा 

रस्पतीमने कहा दिनों बोजियोका लेदेतफ से AVA कहना 


ATT ATA [ सना बरा का आता है उसके 
सिखाने पढ़ाने स॑ मिसो प्रकार dive बाहों gaara कि 
चु ७ Ss सा 
आदली quifaa पढ़ता है. fagatareraet पहचाने जार 
शुलब/ सकु WiC के ते।माजलम हे।गा किसे अपने बे के में रत रो 


'खड़कियों केः पढ़ातीषी र लेरा जी बहुल चाइला है कि. 
Ss अको लडकी जेःपडऊ पर तु व्य कूछ नता फे जक rf 
लु क्गोके! Tea a गी क्षार aC Hay हासक्ाई मिम्रायन 
ने द्सोडेकाते! साफ़ नालनखिया परन्तद्वी जबा नसे aia 
मूलकार सव प्रकारकेखच पातळी (MST BY करनेके। 
AVIS सरस्यतोनेवाहा यह उन्रकीङपाडे और उनकीरि- | 
यायतपर यही बाल झोसित है' परज्तउनवे पडो सें wa 

Mass परलेथरनंगा सूखान'हीरजताडै FRA चेरीबन 
ARGAT ALAM AACE और Tal wise पढ aaa: 


दरकार हु तो WEL AeA .मिमाअनते 


wz ट्फ 

स्त्री cag | ९ 
aq q il अर WT ae सुना i त्व त्त 
ठावी कै 5 ees 
श प्याड ७ आर WISAT A Suit पचास qagG awe 


Ama कु प 
| करड सए म आनक बल 5 सालार लाहा 


र algal का Wasa झुन छर [जञ्चायन 
AMY घरके कार OTR SQ Ga थी ota 
Tre और जीठेबचन खुनकर Ailsa हे गई पर 


बो सुखका लाज करना सरणस्वत!ने बङा 
= > 
फिटतोहो पिले ते नोकरी कुछ 


गायन व नहीं cat अनजानमें Gl तुमने पळा बयाडर 
> ~ छ Ss Ne Fae qi coy 
Sora fanaa जिंदा BT Ae Beat AT कि बीबी 
ह... > जलपरी क स्खिमों सें टचा ee feet 
Pata वळ लाज पढ़ी Sy स्विदा स॑ एवा Gly जसका 
द्रत BWR थे अदो बनजाय पास बढे सझुष्यता ATS हा 
ata ead ख @ 
ie re = SIT Gus जल स्याल राको 
छाड पड्न ए ZW ar आए Sal हगजान FT “eA Was 
: ry a CaN बेटी aS < >. 
नौकरी करनेवाणी ast तह धोजदार की a2ty रइस आगर 
‘ Q Re 
Sy 


के मुखतार की बहू घरमें लियन और टहलुदे नोकर है 
र्‌ anata तकिया लगीं है अच्छे 
[उनके नो बरीकी व्यांपरवाहे 
सच हे nda अर तुलने fanaa 
|| faa नौकरी करेंगी 
fauianaet परंत वे a ऐेहीअच्छो आदमी हैं 3 
कखरिने पछा कियवडा आकार पढायँगी 


es TS 4 अड 


पढ़ाने राड फूल 

सिश्चायनने मङभलाञ नोकर! नी 
4 a 
क्रे आनेलगा-फकक अरि ने कहा फिर लड़की ast AT 


AC MPAA अरिने बाहाइसम WIS FE 
घर कह और शंकरदत्त के व्या हमने ऐशा aaa कहा 
हमारे. भाईके सखुरिके चचेरे भाइ्यास के रिन कहा तो 
फर Ar हमारे ज्ञात पाँत की हैं TAT eee a 
पर्जेश्वर न करे कुछ THT नड पहि ie ara फिर 
TATSAT था ATS CLUTTNST बिचारे रा 


MARAT ने 
Here कः Asay सदा घरमें नोकर रह ते हैं HAHA 
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ER र । | 
EES ले 
बाहा अच्छा कहता बक बर बह चल जायाकरे ay ATT 
fea गुलबाप कु दर छ खु र ह 
क वरि Hi रवार सरस्वताचे GATE गवा खरस्वलाक बहा 


3 sue a ee . 
रारीकी सालान था पर तु Pea आर TR के 
ह आद्रभाव SAT (क VINAT 


eng उन दो खियों का 
> SILI इल “at 
THE TATE प्रकारका इतर, 'चोघड़ा, 


a] 
a 
ff s 
{ 
॥। 


दल।डूचो, चिकनी Sal, बातकी बातभें सवयागया अच्छी २ 
Qe Seg - = aN Sy SES afeat न खाट: A 
मञ्ञे को गिलारया GIANT Sat वाइन ने BIT आर 
= come > 


सरस्वती से कहा fa छपा करके दूस लडकी का aay पढ़ा 


¢ BES) TENE ङा प्‌ चु De meee = 
दोजिये सरखतीने कहा Wee ता आप सुके वद्या! आता 
ERY = ~ a: ~ Sa 
ae उसकेबतपनेसे 


है परंतु दो चार अजर बड़ोंझो AAs 
अपनी शक्तिसर उठा न रक्खोंगो चलते Sy पूलकु'बरि एक 
wed नहीं अला यह व्योंकर FT सल्ला है कि में पढ़वाई 
RU Ra कड़ा भगवान २ करे पढ़वाई देने 
के वास्ते हमारा क्या YS आज मचतावक्‌ ate विद्यआा- 
रस्क्रेगी इसकी लिठाई Marae बच्चों के बांटदी लिये सर" 
खती ने अक्की फेरदीकहा एकअश्पज्षी की मिठाई ब्याहेएगी 


अशफ्रो सरसतो के देनेजगी सरखतोने कहा क इस की कछ | 
Es 
२ 


सर अधर सेर लिठाई बांडनेके WAS यह कहकर गुलबासा 
सिथायन को OM इशाररांकाया वह के।ठरीम से ए कथाकी : 


भरकार बताश निकाल लाई सरस्वती ने गणेश का प्रजन 
करके याई २ बताशा सुवान कु'अरि और = 
दिये आर फिर भरोछडे थाळी गुलबासा का छठादी किबच्चों 
at बाटद फूलक अरिने कहा अच्छा तसने सुभके शर्मिन्दा 
किया सरखती ने कडा कि wa बिचारी शरीब किस लाय- 
ae परन्त यहां जो कुछहै वहसी आपडीका है अलबत्ता 


= Ss EN 
AUT Sar ayy च्छ fai सहताव वक्षे अरि के पढाटू सगवान - 


वह दिन करे कि लें आपसे खु 


€ e € 
VER AW लज्ञोपत्तो को 
Re ~ ° 
बाते इं Baar गुखमासञ्गं अ 


रि oN ry शभ 
र ऑर फलकुंअरि चल्यो गई 


जर महतात कु अरिके सरखतोका सोपरगई सरखतीनेजिस 
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ढंगपर सहताबक अरि के पढ़ाया जो वह विस्तार पर्वका 
५५ 


न्न 
a 
रा 


लिंबाने को सोंगन्ध थी एक दो रुपिया इनका लड़कियों पर 
खचहेोजाता था सबेरेछे दोपहर तक पढ़ना शेता था और 
फिर भजन के लिये चार घंड़ो को wel gaa We लिखना 
रू घड़ी दिनरहेते सीना सीने पिरिन का काने गुजाशोी था 
द्र्सवारण fa a सिफ़ सोना सिखलायाजाताथा बल्किगनेक 
प्रकार की जालो काढ़ी जाती थी अनेक भांति की सिलाई 
SAN मसाला बताना झार टांकना जाली काढ़ना पहले 
ते। सरब्लतोके। सब सामग्रीके इकट्टाकरने सं दशरुपया खुच 
हुआ परन्त, फिर AT उसोकामसेबचतेने लगो जे कास _ 
लड़कियां बनाती गुलबासा उसके चुपके से बाज़ार में बेंच- 
| लाती इसप्रकार धोरे २ पाठशालाकी एक CAA जलाहे गई 
जा लड़की गरीबक गालड्वातो उसोरक़मस उसके बस्नबनाये 
जाते पुस्तकें नेललेदी जातीं लड़कियों के पानी पिलाने Awe 
Ug apaan fer एकख़बासी नोकरथी At सदस की र्कम 
से उसकी aaa मिलती थी लड़कियों का यह हाल या कि 
Se खो पढ़ानेवाली के पास लड़कियों का जाते Sa आस 
निकलताथा परन्त, सरस्वती को विद्यार्थिनी उस पर मोडित 


+ 
थीं असी बच ark नहीं उठी आपसे आप आने Tag कद 
गर प्रहर Tans तक जसअरहती थीं चार घस्का वे मन 
जातोथी इसकारणकि सरखतो सबके साथ मनस po 
थो बरार पढ नेका Mls एसा अच्छारव्खाथाकि बोतोर 
कि... 5 
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=. Ss न्तरा यक म कलि 
तालोन हेतो चीन यहा Ves UC का WAM ते 
an = =. 


\ : 
दिन किपेतकाबन्ह नही हाता जिसप्नवा 


Cea 


बापने प्रढाया था उबीव्रकार AAA 

क्षा पढातीयीः पस वेलंड़लियाँ झागिद 

डेली को सहेकीषी अक्सो खडकी का 

CHAT उसका थोडा THAT गङनाड्यिः शाताघा WAIT AT 
सती. अपने पाठशोलाका बंढ़ाना चाहती AT सारे Wee aay 
जरूवियों के पाठणका Sars हाते Gas त्रयां अपने 


a 
~ NL ES x A. शा. नती MN AS Tea ied. 
लड़कियों के इेतुचिरौरी चार बिनतीकरतीघो आर जा 


SS र ry ee दी BN पाउना क पदिन 

fant दौड़ २ आतोथीं इसकारख fa चार wowed 
cS SENN a हना काल रजत ला पर 
भरका He प्रठानंबावयावा सुख पटना? कम मा र खाना Bix 
है त Ss CoE जम Se 
कझकारना बत tea ALIS तो TaN दो Wut सवये 


ay 


e ~ > A स्‌ः me = प्र की नक. न ee 
संध्यातक मामूलो नार ATG जहाँ चुपक्ती ओर पढ़ नेवाचीः 
की “a गई आफ़तआई ओर करके पो ति तडे 

NS 


आने के सांथ घरमें झाड दी बिछोना तह॒किये और च 
% RQ aA ७ No Sy \ 
“ida निलकर. MAG सारी Teas चारपाड्रयाँ उठाइ Are 
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पि EN ¢ २, ति हट 
fat उस ane विछोना जिका कर पढ्ने बेठीं जिसससय oF 


वेठीङुईै लड़ बायोकी चावाज wae AAAS दिलडैकि | 
अन्दरही अन्दर प्हमाजाताहै MIT HATA यह स॒दीबत 
भलो मालुसडातो है किसी ने Taw जूठो बलेन-साजने श्र अ 
किये कि घट्ट पड़ पडगयेहें और राज्य रह रहजाते हैं परंत 
छोटी बहिन पिटरही है और fen हे कि अच्छी वो में. 
मरगडे अच्छोबो परसेंश्व के लिये छेड़ दोहयरी:२छयअब्या | 
ऊयः ATA अच्छीसै तुमपर-ब्रारोगई और दीदी कवि भाय | 
साय जल्दी २ बर्तन मागर हीहें इनकामों से छुरसत छुई ते 
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कु अरिके। पढ़ने वाली आफ्नी 
तड़के आती ते। दो८ प ह 
कि... 


wai द्ष्यण \ ey 

aaa पोचने अटा गंघने आगं खुलागाने का ससय आया 
खार दोपहर के घंडितायन हैं कि शा रहो चार area 
वामं ह [२ दिवसं टंडालांग रहो हैं कि पर - 
fa फिरनऱ्ठे गाज और 'मद्रसांसेंयहखुःतो- 
वो के यहां नलर न घाइचडा डर यथ 
SA तुझ अपने GAM यादनहों कारतो तो ABIL सबब 
Say पांठ्यालेकाी नामवद्‌ Frary में तुब्हारो माताके। 
बल कंर SLAY ती ठःहारो लड़को यहां नहीं पढ़ती तुम 
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ओर लिखने और सोने पिरोनेकावहा शोकाया TRA ACIS 
€ RG i = ह i 

िचांदक अरित्षारीघरमे MATS RE SR बतनम।जें 


apeal fate रे 
स्स पर्खी से चाँड्कु अरिका जान गला साताके काह नेखुनने 
द र्‌ टु 


ol \ 
स करते देती मगर बे मनसे TRG अ. जो Umea चाद 
15. 


5 अलः 
aca नाराज कर तोसांयलेजाकोर सरस्ततो की पाठ 


> 
में Sspark Hie वाडवो यह लडकी ie fe : oe 
j सा जबाब दे द्‌ 
को आ दकाजोलग सरखतीने 


पाया उधर चांद 
आरिकेा अपने STAT 
तट सर्को के अनुसार मिळोनरके 


केप भोजन बार्ने जाती भोजन खाया 
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ed स्त्री दप्मण | 


खैर सारी पानी प्राठ्शाल्ासें Brat war और तीसरे पर | 


की आहेर कहीं चारघड़ी रातगये जाती कभीर THR अर 
~ ~ ले से TY € = a हि ~ 

इसकी सुधलेने पाडणालेभेंग्राती ते बाईबर छ सक्ालइकियो 

के साथगुड़ियां खेलते देखा दो चार बार डिँडकुलिया पकाते 


Galea चार घड़ी रातगई Bt चांद्कु'अरि के जाने में देर 


छदे इन्द्रकुंआरि उमके लेनेआ ते क्या देखतो हे fa agar 
कहानियां वाइरको है चार पाठशालेकी सब लड़कियां आस 
पासबेढी और सरस्वती सी लड़कियों में बेशे et कहानियां 
सुत रहोहे तवते इन्द्र कु अरि का जो जलकर GRP TET 
. ओर बोलो बाह बीबी अच्छा तुमने लड़कियों का नाश कर 
रक्खाहै जब कभी सें चांदकु थरिका देखने आई कथी इसका 
सेंने पढ़ते न पाबा पाठशाला SF यह ते,अच्छा खेलघर है' 


तभी ते asfaat दौड़र तातीडें सरखतीने कहा किबीबी 


a नु > =>. 
(SST AMET अलुसारवुन्हारो लड़कीकी तालीमनदीं 


शेती तो gaat अखुतियारहे अपनी लड़कीके। उठालेजाझो | 


<) NN ~ ९ ६ BR 

UNG पाठ शालम बे आयका दोघ सतलगाम्रो भना में तुमसे 
८११७ > f a [ड्ड झरि Ss N, ee = 

it छती Si कि चादशआपरने बाईजो की पाठशाला a कितने 


दिन पढ़ा इन्ट्रकेअरिने वाहा तीनमहीने सरस्थतोने पू'छावा- | 
a 


tle यहां चांदकुअरिने व्यापढ़ा cag अरिने कह अक्षर 
अभ्यास सरञ्जतोने कडा तोन सहीने में अतर अभ्यास पढ़ा 
आर सहां चारसरीनसे तुम्द[री लडकी पढ़नी कै चौचाईम 
= नाल और दे TOR नागरी यहां पढ़ चुकी है 
बाई जो की पाठ्शपर्ष से कितना अधिक 
sea aie यहांआईयी ते| कालीन 


+ कीर तक दूसक्षाखीचनी 
नह यातो थी अब नामः are घोड़ी : 


बढ़त चिट्टी लिख Tat 


है कि साथ Talay अज्ञरश्ध az 

गिनतोनवहो' aan की अब UE हका पहाड यादकरती है 
सीना gaat आता था अब Tay हाथ का बल्खिया देखो 
शाहिया Reg ate वह करतो जि 7 | 


3 पे तूने बखियालिया है 
बरा अपनी HATH दिखला sizes fa जिसमें 
CC-O. fea ed CNG ञ्ञ समे बखिय। 


जाता है और जब | 


नहीं होले Sha तक परो | 


स्थोदप्पण | र्ष 
कियाधा ओर टोपियांजिसमें चमेली का जालक था और 
कामदानो आदि जा काढीथी' दौ ।२ उठालाई और अपनो 
माताका दिखाया इन्द्रं अरि रकश्‍वातके दशर उत्तर पाकर 
Sar बक्कासो teat सरस्वतीने कहा लो की कुछ न्याव्सीहै 
चार सहने तुम्हारी Weal भार क्या सो यले ay Tea afr 
det fefaaral st कि बड़ों पानी पड़ेगया अब सरखती के 
सामने आंख नहो 'मिलासझ्ी थी इन्द्रको यरि के अजाने से 
GSAT को कहानी तो रह गई चेर सबललड़ बियाँ इसके ओर 
घरश्कर देखनेलगी' THERA ने कहा बीबी सुब्शके इसको 
क्या खबर थी चांदकुअरि feaut ते यहां रहतो है रातको 
ऐसी दोरकर नातोहे कि भजन खाया Ae TTT TAT 
इससे प्रछना गाळना कलो पडानहो दो चार फोरज a इधर 
ar आनिकली ते. बाशी गुड़िया खेलते पाया कभी चिडक 
जिया पकाते कसी कहानियांखन्ते इससे सुकके[ख्यालकहुआ तर 
fq यह अपना समय खेल qed खाती है अवते सेरे GT 
CA बात fAMANT MAT MA सरस्ततोनेकरहा तुम्हारा 
संदेह सी अनुचित नहीं था परन्तु में इन्हीं खेलको. बातों सं 
डून के Maat बात सिखालो हडळ लियं लड़कियां 
| BRA प्रकारके के [जन बनाने की ata सोखतोहें मसाल का 
 आन्दाज नमवा की अटठ कल. स्वाद की पव्हिचान इनका आत 
पृ चाँढ्कु aft घरको ga लड कियोंने TAA बार Taha at 
wey पकाया था उसकी aia खै [र बन्हिसाब faata हा 
Al PART सुना ST WTF आरन कहा VERT ar aga 
ने. अपनी quad लिखरक्खाहै परन्त युक्तिति। आपकीआज्ञा- 
 सुसार RR खब ध्यान लगाकर देखणी छै और अच्छ AA 
| नेरे ससभ में आगई है सेर भर जाव्रल'थ nie उन 
तसले dA सिगे।दियां थे जेकी इरसिंवारको ड्याम 
बाई तीन पेसेभर मिजीधी उनके WE SAT पानोसें ला 
किया जब उबाल आगयाः चार रांगत बाट गई AT छानकर 


अरङ्ग से चावल 'निन्ेएछ कारःव्ठ शत रद खाद hk जब अधकचड़े 


स्ट स्ततो दप्पण | 
Stra ATT एक कनो रहगई AT चावलोंके कपड़े पर फेला | 
feat fa पानोभर निकल जाय fat आघ पएवधो डंगचोसे | 
लोगों का बघार देकार कड बाडाया ओर चावलछड़ द्य | 
HICH चावणोंके बराबर अङ्गरडालदी ATAT कलस इतना 
apart डालदिया ia -चावजों को. एक्ष Ral जो USA थोः | 
गंलजोथ फिर एक छटांक क्लि धोस कडकड AIRGAS 
चावलों में छोड दी और ऊपर तले अंगारे रखकर Taz 
दिया सरखतीने चांदकु अरिस कहा अल्लिते। दुरुस्तै परन्त | 
चावल AT जा Aa देख।था ता बेडग्येथे मालसछेताङे कि 
ठुसने कपड़े पर फेलाकर SS पानीले संनके धोया नहीं बा 
फिर सरखती TRH अरिकी ओर देखकर बालक win | 
जद ते 5म्ह रो लड़कीनेठीकपकाया यडसबहिडक लिया का 
कारणहै फिर यसुनासे कहा तुम अपने we का हिसाब AT 
सुनाओ यझु'ःनाजे। हिसाचकी बकोडठालाई कचहासासीजान 
'सेरी चाबल सेरभर घोनेतोनञआनेके चर ए कपरी की हर 
[संघारकीडंडियाँ ओर Gis scar Hs drama मंगाया 
- आधपांव बघारतेवक्त डाला झार छटांका लरकिशसिणश as | 
कडा कर cae तंवल्ल डढआअप ने का याळयचाचार यासर Wat | 
सरसर चारानेकोी एक पसेकी किशसिश कलपेेनेग्यारह | 
ग्रानेवस Gass दशक कियोंकासाक्ायथा GIR दाने AL | 
te भ्रार एकरयाना और लड़कियों का सरखती ने कहा 
स [इसावम घाखाखायायलुना STRAT काहा. ATA 
चावलॉमकोीडियां बची बनिये ने इजमकी अय हय efeat | 
ओर लोंगेंउसमेग्राजाती ॥एबाधसाबचत। शगुल्यवा सा लिखा 
यन जा तरू बनिये से कौडियां लेद्या सरखती ने कहा अय | 
इय क्या AAT VT कौड़ियों का Ga खिला परसै! की बात 
अब कछ TAS तुन्हा रे VAR सप्ता है अब अरस्वती मह- 
तावंकुआरि से बाली qe की यक्कि और लागत ते सालस 
Be भाता संरभर कढ तुम सवने क्या किया सह ताव Rate 


4 जवाब द्वि माल. co पड का, श्य र. के नाम द्‌ 


न स्पोरापण र । 
fea फिर छः तश्त्रियां भरी ag’ दंशलड़कियों में से दोर न 
एकर तश्तरी लो और छठी AMAL में में अकेली: थी सरखती' 
ने पूछा क्या तुमने दोहरा भागलिया महताबकुंआरि Frat 
नहीं मेरी तश्त आधी थी सबसे एकली जिये सर खतीने कष 
फिर लुम बिरादरी ञ्‌ अलग क्यों रहो महतावकुँ अरि ते चप 
छदे चांदकु अरि ने कहा इनके! सबके साथ खते घिन आती 
है सहताबका अरिने कहा घिनकी बातनहीं हैलें सबसे पीछे 
आई इससे अवेळी CAT आप यसुना से ue जीलिये चांद 
Hate ने कहा तुम ता अभी, घोड़ी देरहई केरा जडा पानी 
पीनेपर लड़चुकी है। महतावकु अरि ने कहा में WHT या 
इतनी बात कही थी fa जितनी प्यास हुआ करे उतना पानी 
लिया करो गिजसर्म जुठा पानी alg देना ऐव को बात है 
fat सर्खती ने agat से पूछा कि बह पुस्तक जिसमें भो 
जन बनाने की यज्ञे लिखो हुई हैं ओर जो ठमक्ञा बने दो है 
उसमें की सब भोजन बनाने की युझें तुम दे खच वी याअभीो | 
नहीं यसुना ने थोडी देर शोच कर कहा सें अपनो way में 
ae सक भोजन बनवा चुकी हैं बल्कि कई वेर नौबत पक- 
बाने की आचकी है और नितनो बड़ीर लड़कियां हैं सामूली 
खाने! को यति सबके मालूम है! दूसके सिवाय gata कदी 
सुतन्‌जन card मीठें सलोन कसली बड़े FES सुहाल 
सेव यकी. तली दाल माड चौकडिया पापड़ Fel तसम 
व्हिलवा साहन पपड़ी नभे ARS की गोलियां बद रह ST 
ची बहुत बेर पक चुकी हैं चार सब लड़कियों ने sr 
देखी कै बल्कि अपने हाथों पकाई हैं चर महतावकु अर्का. 
तो चटवी' और grat से ते बड़ा Mla है ये चीजे जसो 
ae बनाती हैं far और लड़कियां कम जानती हैं इसके 
AS सरखती ने इंद्स्कुअआरि से कहा कि बीबी अब तुमका 
यहां के व्िंडकुलियो का फायदा तो मालूम हेगया STAT 
रन Saree ne नाचा लहकियों के घर दूर हैं अंगर कल 


~ 


_ आते गहियोंप्व्की' Saga Mma भर आम तक 


१०० स्लोट्प्मण | | 
र्हा AT कहानियां भो.सुनवाय सब लोग. बिट्‌ ST अगले | 
दिन जो (इन्ड्रिकु अरि आई atagtaal के ade और 
ताङ कयो के fase गोटे लड़कियोंके माड हुये गु खुरू लड. 
कियों की बनाइ हुई टोपियां झार यमुना लडवियो के व्यात | 
[कियेहये और सिये हये मदीने चानाने कपड़े सरस तीने सब 
दिखाय जिशके देखने से इन्द्र कु अरि का बड़ा अचंभा say | 
इसके पीळ लड़कियों के गुडियो के घर दिखाये इन घरि! में 
TEM Al सब समान फश GAM गालताकिया स्गालदान- 
चिलमचो. आफताबा पिटारी पढी चिलमन छत NH पंखा | 
मसरी पलंग हरप्रकार केबतन इर प्रकारका समान आरा 
यश अपने कलाने से-रक्खालय़ा था गुडियां ऐसी सजी छह घी 
fa आन मान जसे ब्य।ह के घरमें urea जसा है जब गुडिया 
के घरका देखचकी ते सरस्वतीने इन्द्ग्कु आरि से कहा कि 
लड़कियों के सब Bata gaat afsay का खेल बहुत, 
है इसके वसोले से लड़कियां सीता पिरिना कपड़ों दी ब्योंल 
St TERY करा. बन्दोबस्त हर त्योहारे! के दसर छडी खीर 
चढ़ाई दृध चढ़ाई ब्याहबरात ACE को रीति cen से बक 
फ़ियत हासिल करती हैं तुन्हारी लड़क.अशी घो ड़ दि ने से ae 
हैं: जोःजड विय बेरी पाठशाला. में बहुलदिनेंस पढीहे da 
aay यसुनाओ[रमह॒ताबकु अरि है में सौग न्थ खा कर कह दी 
VITA इनकेइसोसमयकिसी बड़ भरेपुरेघरका बन्टोबस्त्रसोप्रः 
द्याज्ञाय लो परमेश्‍वर. र वख a जसे काईबहीसंया' 
नो-पढ़ोलिखी खो करतीहै से ता पढनेपर ताकीद्‌ नडी ae 
रतो. बल्कि इनके संसारके कामबताती इ जा घोड़े eas 
इनके [रपर पड़े गा यह कचड कर सरखतीने सहताबक afc 
ज़ा-डुलाया आर कहा कि बआ तुम्हारी गुडियों का घर aq 
अच्छ अकार आरास्ता डै.पर एककासरुडैकि तुम्हारी गुडियों 
केप्रास TAA Ss नह्ॉमाज सम हाते शायंटद्तुसके रगना नहीं. 
आता अचहलाजक अरिने HET रंग Al यसुनाने away बह त. 
सःखादिग्रे Fare apie गे.सरखती AST भला बतओ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri:I 


WITT | १०१ 
संहीतेो महताब a aft बाकी बसीत के cy सुख नार“ जी, 
GANT, TAU MHATTs EL, घानी ऊदा और जाड़ेकेगेटई 
जोयिय, Barat, काही, तेलिया, काकरेकी,सियाइ,रीला 
गुलाबी, छा फ़रानी, काकडे, करंजी, और गर्मी के त्याच 
आजी, चम्परे, कपानी बदासी, काफरी, टूधिया, खुशखाशी 
फानसई-िंट्रिया, रांगते आर बहुतडेंमगर सेंनेवहीब्यान 
शक्ये जोअकचरपहनेनाते है सरखतीने पळा CIR नामतेत 
बसने वळते गिनवादिये-भजायह ते। बताओ यहसबरगतुम 
केपःसंगनेअ।तेहे सहताब कुअरिनेकहा मेने उन्होरंगो का 
नाम॒ज़ियजे। GRR रंगनेअ।ते हैं सरसखतीने कहा भलाबता- 
ओज-सददू ब्योकर र॑गतेहेंस हतावकुअरिने कहा काही कट 
अच्छे गडरेरंगकीअआधगस्संयबाइये ओर पानीख बजाशकरके 
फिटकिरोड ले Ray कंद का टकड़ा डालकर fear दिया 
फैट कि रो क्रोतःसोरसे कदकार गकटजायगा पस नमेंकपंडा 
रत्तिय़ासंस्खतोन WSC AAT BIT A ae a सिल. सह 
ताङकअररि AMET AL टेसकेफलों का जे।शकरके फिटकिरी 
पोीतक्रसिताढी सद ड क्षेजायगी WS हलका कपासोअच्छा 
सर्ट दैवि STA Clay जाती अगर-क THANG बानातका 
QI AHIZTATS ते7 बहत अच्छा रंग आताहैे-परतु इ्नट्नों 


सुब रस 


कडोर ख्रिठाड खाने का गोटा मच्रोट न बहुत अच्छे: LAL 
Meat है बड़ीवरहिन ने मेज़्ेकन के एमका कदा बनाया FE. 
BIKA AR र गंध सरखती ने; TIS कर प्‌ छा मह:- 
ताजक att करी तुमने ते! मजीटल के Cased चांबल नहीं. 
Wa महताबंक॒ ak ने कही में नेखाये ता नडो पर त्खान 
सें क्याकुक्ब रे बत-है.सर खली + कहा अयहय मंजोटन भें 
संखिया-पहती है खबरदार-केत है चोल मजोरन की र यो Sx. 
 जघीनप्ररसतर SATA SATs अरिने AEA AAT मर्णीटन का 
रॅगाळआ FIST वळतखायाऱ्हे सरस्वती-ने कहा क्या GAL 
STS मज्गीट नमेः ते०*ळ लेण ०्गेर्ट(न्ठंमाल्नालाएडि, इस नार णसं 


= 


१० स्त्री द प्म णः | 
तुमने कुछ नुकसान Wet किया परत याद रखो कि इससे 
ज्ञप महतावक aka कहा सजोटनकी Cites सिठाडई 
aI सही नो खाते सरचद्त्रतोने उष्तर दिया बहकुतबराकरते 
हुए नब लियाद पर पडूच जायगा Tal असर वार गए 
शासंहूई ते लड़कियां अपनेकाकीदे ओर पुस्तक रंखरखा सा" 
अन्न वर्माजव खेलने और खानेत्रोर पहेलियां कहने सुनने के 
आदी ates नेड्ट्र्वु यआ्रिसे वहा कि हां चड न्विडियां 
की कहानियां नहीहाती हैं कहानियों की एक बहुत अच्छी 
quay जिसमें बड़ी अच्छी कहानियां हैं हर एक वाहनों 
से.एकनसीडत की बात निकाली है दस पुस्तक की घाबान 
Wasa सीडी है अव यह लइकियाँ उसी पुछाकको कहा 
नियोंसे जी बह जय गी काडा जिया Aga से इनकी बात Wa 
साफ़्हेती है मतलबकी वात को खबस्तर तीसे बयान करंने की 
ताक़त बढती जातीले जब कभी GMAT सावकाश Brat = 
तो में कहानियों के बीचमें इनसे उत्तकतोजाती ङं औरज सी 
इनकी संमभ हैं मेरी बातका जवाब देती हैं अगर नाटुरुस्त 
[ale में बताद तीह पहेलियों के बकनेस इनको बद्धि बढ़ 
तोहे चार इनके जिहन को तेज्ञो हेती हे तुम इनमें बेठकर 
सर देखा BRA आज अलेपक अरिं की माता ने बल्लासोजा 
कल्ला RAS न जाऊं गीते! बंरासानेरी और ar से राजी 
भो नहीं मानंता Geta अरि बोली हां में ने भी सुना हे fa 
उनके लड़के ने कडे (ead ट्र्घ-नहोँ पिया अय हय पर सेश्वर 
करे जोतारहे द्शवष पोळे भगवान ने बह बञ्चादिया के दस 
के पोळ gata अरि ने कहा बीको तुमका उन्होंने इलाज 
हेतु बताया FMT सरखतीने WE इलाज वल ते सुझकें 
कुछ भी नहों आता एकवार पिले इस लड़के का प्या सहे 
गडे थी मेने चेहर सुकरा, बंसलेचन, गुल्लानकेजीरा, छोटी 


इलायची) कीरे कीगरी, कबाबचीनो) खुरमा, इसप्रकार चारं | 


PATSATAA TEL 00 पर्स खर मति कपा सेंड का अच्छा हे 


raw । १०३ 
गया इन्द्रक्‌ अरिने कहा तुमबीयी सब गुणों में परी है। सर“ 
सतो बोली इसमें युण कीक्या बात दै हम।रेमेकेमे ट्वाट्सन | 
डती रहतीहैजबमेंछोटीथीजो दवाआती सही उसका छानवी. 
बनाती और घ्यानरखती ia प्रकार-पर सुनी सुनाई: द चार 


| दवायादहें जिसके जरूरतकुई बताढी और बच्चों का इलाज. 


ता जजियां-कर करालेती हैं जब ऐसी खुशकित्रया प्रडवी है. 
तब वद्‌ डाबतर,के पास ले जाती हैं दृन्दरकु अरि ने कहा 
वोतो तुमने झपा करिके सुक्कका अपनी पाठशाला का.-बन्दो-. 


बस्त ते| दिखाया परन्तु परमेश्वर के fer afaa क्षण सर. 


उर जाओ ते में देखू" कि लड़कियां किस अकार ayer. 


नियां कझती हें श्रार कहानी में तुम किस प्रकार सिखाती 
है सरस्वतो ने क्य सुचक टर हे।ती है पर खुर तुन्हारी 


. खातिर है अच्छा लड़कियों आज किसको बारी है agar. 


ने कहा बारी Al इन्द्र रानी की है परन्तु चांदकु अरि. से. 
क लाडूये Waal ने कहा अच्छा चांद कु अरि के ई छोटी 
सो कहानो कहा चांदक' ale ने कहानी आरब्छ् क्रो एक 
बादशाह था सरती ने पूछा बादशाह किसके: कहते हैं 
चांद्कृअरि,ब्रोलो जेसे लखनऊ में वाजिदअज्ी Mes सर- 
स्वती, यह तुमने ऐसी बात. कही. जो लखनऊ ओर वाजिक- 
अतो शाह काःजानता: FT वही. WAH चांदकअरिने कचा 
बादशाह हाकिम कोः कहते हैं सरस्वती, तोःकेतलबालल' झार 
थानेदार भी बादशाह हैं,चांदक अदि, नहीं MAGS घने 
दार तो बादशाह AVIS ये ते बादशाह के MATT सर- 


स्वती, क्या कोतबाल हाकिसनही है चांदूकु afc हाकिमले 
के परतु बाट्याह सब से बडा हं।विम होल Fae सब 


है ५०४० स्टे 
पर Sa चलाता है सरस्वती इमारा बादशाह कान चड 


 वांद्क'अरि जब से अंगरेकों ने वाजिद अलो. शाह. से तख़त 


कोनलिया ओर व/ज्िदअणी शाह AIA चले गये तब से 
ते AL बादशाह नहीं यह सुन वीर सब लडकियां च्य 


पडों सरस्त्रतो ने Baa, AM Tal ना समक्ष हे. 


Cae wee 

qaa आप कहा जो सब से बढ़ा हाकिस Fr और सक 
पर हुक्म चलावे वही बादशाह होता हे ओर यह ली ap 
नतो हैए कि बाजिदअंली शाह से अंगकेजो ने am’ छीन 
बियो तो ग्रगरेचा बादशाह हुये यान हुये चाँद्कुचरि) 
है ea तो सही staal, अच्छा चब बताओ चमार कोन 
बादशाह है चांद्कुअगि, अंगरेज, अररवती, क्या अंगरेल 
त्किसो एक पुरुष का नास है चांदकु यरि, नी Vash 
हजारे अंगरेक हे सरस्वती, क्या सब BAT बाटणाह 
हैं चांदक अरि, ओर का यहु सुनकर फिर लडकियां कदी 
संरस्त्रत। नेमहतावकु अरि को ओर देखकर कहा कि तुल. 
बिकोरिया है सरस्वती ने कहा पुरुष है या खो aware 
काअरि,खोङैसरस्थतो, कहां रहतीहें महतावळ' ait wea 
में सरस्प्रती, लंदन कहां है महतावक' ate, satay की 
बेखायत सें एक बहुत बड़ा शहर है सरस्ततो, झितनी ge 
होगा मइंताब क अरि, मेने एक पुस्तक सअं wae ait केस 
लिख।देख/है सरस्वती, केस कितना लम्बा होत अहत! क 
कुअररि,क़न्धारोबाज से शुसाइ'गंज के सतं केंस ळे छले 
येह सुनकर यसुना Sal और कह १७६० सत्तर उसी साठ 
TA कामों ल और देमीलकाकेोस हता? संरूस्थतोनेयंथुनासे 
पूछा [कि पारसाल जो नें नीमषाररखगे सेल में गईघी' तुक्षभो 
मेरे ताव गडू थी तुमनेभी दे रच! थोड २ टूर ,सङ वपर पत्थर 
NS ZT और पद्य ए पर Hw निखा अरा था वह पत्यंरःक सेध 
येसु ना, सने अटल से यही समभाव शिकोामो के पत्यार छै 
परंतु गाडी ऐसीतेज्ञजञातीथी विपत्यरोपर fantsavianar | 
थो सं खबनहोपढ्छकी कि उनपर क्या लिखा था सरस्यतो; | 
वह WaT के प्रत्यर नहोथे भील के पत्थ रथे Ms कांस का 
सील हाता है और हर मोलपर पत्थर wey हे उर में” ये गे 
निखाडेात[ चैकि यहां से लखनऊ दूत ने Was अर र नो म" 
पार इतने मोले सरखुती ने फिर सताः अरि बी और 
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उत्तर में है सरस्वती, वह सख्या गर्न है बा ठंढा सहुतावक- 
रि, यह ते सें नज्ी जानती यझुना, बड़ा Set है fa र 

शु र शतन 

| उत्तरका जाओ गर्ना कम है और जितंना दक्षिण के चनो 
गरमा अधिक हेोतीजाती है इन्ट्रयु्यरि,अच्छी Neh बाट 
| शा है सरस्ञतो RUG आख्य क! TITAS दृन्हर कु आरि, 
area की बात क्यों नहीं डै जीं लात ब्याबरती Sesh सर. 


| स्वतो, Bs Fay राज्य करते क sae eat कारती है सुश 
का वन्टोवस्त रयत का पालना हू seta थरि 
मारतो बागी Gita GT काळू अगा उ 
 बाद्शाह बना रवा हेणा सरखती, ay उव अंगरेज aha 
mT eater हैं हर एक का कायस gay है हर एक ar 
 अधिक्कार जरा है अपनेर काल पर अव सुस्तेद रहते हैं और 
आखिर जव घुरुष बादशाह होले हैं तबसी dal नौकर 
चाकार सब काम खिया करते हैं eta अहि, खेरा जो Ar 
गीकार नहीं करता कि स्लो जात राज्य वारसके सरस्वती, 
भूषाल की बेगल का नाम तुमने सुना है इन्दरकु'अरि, सुना 
क्यों नहीं खुद'सेरें wet Bara ताल में मौकर हैं सरस्वती 
इस प्रकार WaT VUNG थोड़ाझा Tai है अर मलिका 
विक्टोरिया के पास बहा राज्य है जिस प्रकार भूपाल को 
केगेस अपने छोट राज्य का Taq करती है मलिका fa- 
कोरिया अपने बड़ राज्य का बन्ढोवस्त करतो छै सूपाल 
छोटी सरकार है नौकर चाकर कम हैं घोड़ी तलब पाते हैं 
मलिका बिव्होरिया की बड़ी सरकार है वर्ड कारखाने हैं 
Wey नौबार तनख हें भी अधिक हैं इन्दरकंअरि, अच्छी है 
ara ar SAS खिया सरस्वती STAAL मोत Qt fa 
का कुछ बस नहीं चलता चांद का भी परलेश्वुर ने दांगालगा 


दिया हे कई वर्ष ga मलिका TS HE इून्द्रक AL 
= वा परकेश्र रक्खे बेटे WA 


सलि काके सन्तान ४८ ih Ri Domain An eGangotridnitiatves = sate टो... eGangotridnitiati - bir : उ; = 


१०३ ` स्तल्रोद्प्परणः , 
तुंसने आप कहा जो सब से बड़ा हाकिस हा और सब 
पर हुक्म चलावे वही बादशाह दाता छै और यह बी जा" 
नती हेग कि बाजिदअंजी शाह से अंगरेजों ने तर छीन 
लिया ते ग्रगरेज-बाढ्शाह SF यान FA चांदकुओआर 
हां हुये तो सही सरखती, अच्छा अव ATS हमा रा कोन 
बादशाह है चांदकु अगि, अंगरेज़, सरस्वती, क्या ' आंगरे 
त्किसी एक पुरुष का नास है चांदकु रि मही Gash 
हजारौ अंगरेज़ कैं सरस्वती, क्या सब SiR बाटणाह 
है चांदक ale और क्या ae सुनकर फिर लडकियां way 
सरस्त्रतो ने महतावकु ऑर को ओर देखकर कहा कि ga 
जबाब दो मसहताप्रकु अरि ने कहा हमारा बादशाह मलका 
विकोरिया है सरस्वतो ने कहां पुरुष S या लो मकता 
कसरि, खो हें 8 रस्व॒तो, कहां रहतीहें लहताबक ait. wea 
मँ सरस्त्रती, लंदन कहां है महतापक अरि; sata को 
बंजायत सं एक बहुत बड़ा शहर है सरस्वतों; कितनी ee 
होगा महंताबकुअरि, सँने एक पुस्तक में पांचह aT वास 
लिख/देखाहै सरस्वती, ara कितना लम्बा हेते महता क 
HAC, HAVA से णुताइगंज का सात आस कहते कै 
यह सुनकर यसुना ह तो और कहा १७६० सत्तर सो. साठ 
यज्‌ कांमोल और टामीलकाकासडाताडै सर रुबतीनेय सुना से 
पूछा fH पारसाल जा सं नोमषारण्यरे Ra west त्यो 
etary HE घी तुमनेभी Soa; थोड़े २ दूर संडकंपर पत्ये 
NST AMC पत्थ ऐों-पर कुछ लिखाडंया था बह परवर कसे 
येसुना, स॑ने अट कल- से यही समझावा Pa के मो कें पत्थर हैं 
परंतु गाडो ऐसोतेजजातीधी किपत्यरोंपर fants जस ती | 
थी सं खबनहों पढ़ सकी fa waax द्या लिखा ar सरस्वती]? | 
वह WaT के Wat नहीथे बीको के पत्थरथे चाचे Ala का 
सोल हाता है और हर सीजपर पत्थर गाडा उसमें यही 
लिखाड्वात है।कि ast से लखनऊ इतने Was sea 
पार इतने मोले सरसुती ने फिर सहतावक अरि की और 


€ खाचौर पछा st aces पढिशाकेडेसहइताइक 


शरानडेसहताऽलळु ate 

स्‌ a 17. ९ na 17 Gp 5 

उत्तर में है सरस्वती, बह सुर्‌ हैं या ठढा महताबङु'- 

झरि, यह ते में नहीं जानती agar, बड़ा ser छै जितना 

an weap - | ८ न दि नक 

उत्तरको जाओ गलो कम है और जितमा दवश का चला 
Bie Sra FG ae 

गर्नी अधिक हेतीजाती है इन्ट्रयुअरि,'अच्छो बीली बाट 

शाह है सरखतो, इससे जाडूर्य डो वात है दून्हर कुञरि, 

Gyr की बात क्यों नह डै हि चातक्याबारती STN सर” 


44 
स्वतो aa Faq UTS करते छ TVS RR 
बा बन्दोवस्त Casa का पालना इन्ट्रक'चरि, छी तो at 


tay होगी करते सब कळ अंगरेक St बरायनास खीक्षा 
बादशाह बना रवखा हागा सरखता, यङ सब च्गदेख अर्तिः 
छा के altar च हुए एका का काग लग के ङग एक ar 


अधिकार जटा है अपनेरे काम पर व सुस्तेद रहते हैं यार 
अआलिर जय पुरुष बादशाह हाते हैं तपसो dal नौकर 


चाकर सब काम किया करते हैं हून्ट्रकु अहि, सेरा जो ते। 

अंगीकार नहीं करता कि al जातं राज्य बारसके सरस्वती, 
भपाल को TA AT नाम तुमने सुना है इन्द्र afc, सुना 
०५ 

क्यों नहीं खुद लेरें ससरे सपाल ताल में नौकर हैं सरस्वती 


। 


_ सज्िका विक्हीरिया की बडी सरका 


द्यां व्हे बाइ वष wa अलवा ड़ 


| इस प्रकार समकलों भपाल थोडासा UG है चार मलिका 


faqifcay के पास बहा राज्य हे थिस प्रकार बूपाल की 
बेग अपने छोटे राज्य का बन्दोवस्स करती है सलिका वि- 
कोरिया अपने बड़े राज्य का म्रन्दोबस्त कारतो हैं भूपाल 
छोशी सरकार हे नौकर चाकार माल हैं घोड़ी तलब wae 
र छै बर्ड कारखाने हैं 
खार नौकर aay ie भो अधिक हैं दन्हस्कुंआरि, हन. 
सलिका काकेई मियां है सरस्वती, हा लग मौत ut कि 


इवुर ने दागलगा 
का बस नहीं चलता चांद के भो परमेश 
ie VUE इन्दरका अर. 


टे पोते 
मालकाने सन्तान @ सरतो 0606 सन्तान है सरस्वती हां पर सेइछुर रुक्खे बेडे थे रः 


१०६ सत्रीद्प्मण। 


कामों से छट्टो नहीं झिलती इन्दरक अरि,अच्छी मखिकाके 


विलो पर रात दिन खूवरचाती जाती है हजारे अख़बार 
बलायत जाते हैं दइनदरक अरि, मलिका के किस प्रकार देख 
raga), क्यों कर बताऊ परतु उनकी तसबीर अल्तबत्ता देख 
सक्ती है इन्द्रक्क अरि, खुर तसबोरही देख लेतो सरस्वतो | 
बोगो Val तुम Ul अजब तभाशे की Aca हा क्या तुमने 
रुपया नहीं देखा इन्दरकुअरि, क्यों नहीं देखा सरखती 
स्की का वेइरा जो बना है बह मलिका को तसबीर है 
चिट्ठियों की टिकट पर सिका की तसबीर है बल्कि सेरे 
पाव सलिका की एक बड़ी अच्छो तसबीर चार है TBAT 
भेरा संटूकचा AT उठा ला छा. यसुना ढौडी गई Bc उठा 
लाई संदूकते में से सरस्वती a मलिका की तसबीर निकाल. 
कर [देखलाई और सब लड़कियोंने अति प्रे मसे afar की. . 
तशवोर के देखा इन्दरकुअरि, क्या अच्छी तस्वीरे aaa 
aaa सलिका खड़ी है सरच्बतो बोली aw तसवीर ळू बहू | 
सजिकाकी है सपयेकषे चेहरेसे मिलाकर देखे! कितना wR. 
दै यह तसवीर [यमी बनाई नहीं डे एक आयनाजाता, | 
SSO आळ मसाणा लगाकर सामने राई तेरे ख मुद 
Halal तेमी ala उतर आतीडे रन्ट्रक चिल सहनु बाः | 
अरि ने संद्नका”पांचहक्षार कास दृरबताचमः नेः कहो बजे | 
Tavis वहां आते जाते होंगे सरस्वती, नहीं ससद्रर एक | 
महीने में अच्छ प्रकार से पड'च लातेहे इन्द्रकु' अगि, अय, | 
इय समुद्र हे कए छाना पड़ताहै अंगर चाके भो.कोस सन हैं. 
इनका SS ते डरनही लगता मेरेते समुद्र के aragand | 
age खड Mae rasa, ससुट्र से डरने की-क्या जात है | 
आनन्द स जहाल पर Se लिया अच्छा खासा चलता eat | 
vane अ ep ace fee oe 
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डरहै ले।पार सातको बातहैकि गुलजारीमल महुजनकुनब 
समेत इरिका के गया था और मेरो मौतिया स aes 
यावियोंके सायगदैची जहाज पर चढ़नाथा Ee हे Ta 
पीछे जाके डवगया घर लौटना नसीब न क Es 
हु संयागको Tae छाज कभी क ; soe 
परमेश्‍वर न करे आय दि तावान नानी दण रा 
कई नाम भी न Ga टन डूबा करते ते! दरया TM ता 

अभी न लेता अब ते दरिया का रान्ता खुशकी के 
सडक सं-ज्यादा ass डरा है हजारों लाखों जडच 
निशः दिन आते जाते रहते हैं अंगरिवा चर उनके बीवीबच्चो 
ओर कुलं अंग रबी असबाव सब जहाज के GI यहां आता 
3 ed अ गरिनों की खियोंके ai जिकिर बह ते 
aE. Ares प्रकारेंकी खिया छै उनकी बया रोस बच At बा- 
SUPA सुनती है| नन्‍्हो २ TGA वकायत Wags 
और उनका सन नहीं कुढ़ता नहीं aaa भिसतरष को 
Hae और किसप्रकार उनकै AAT Sara आताड़े fac 
बाःहरकी फिरनेवालियां खैर ura feu इनफे एक ससुट्र 
म्रा पवनपरे BEAN BA वाठिननही सरस्वती, बाहर की: 
फिरनेकी तुमने जो Wet ते उनके देशमें परदे का चल तहीं 
बलवेके दिनोंमें हम लाग एक गांवमें भागकर गये थे वहां 
की परेकी चाल चलन न था सबकी बहु बेटिया बाहर fa- 
कलतीची' FAT चारमषौने वह एडी WEA faraa fa at 
Mae लाज Are शरम देखी कि Wat सब az बालियों 
क्ष दे वे ic बच्चों के। वलायत WAT नेसे gaa क्योंकरसस भा 
fa उनके प्रीति नहीं कि सन्तान का पढ़ने से रा tS 
प्रप्तक रने z नामकेते प्रीति ST 'हक्गी क्रात से सन्तानकी क्त 
में करे BAS और बच्चोंके। सूख अजान रखती TMM 
Sura aca कारतो हैं यहां EAA सब TASK ते। 
चांद्कु'व्यरिने-अप्रनी कहानी आरांभकी और उस बाद (च 
केःकेप SA नघा बादशाह ने यह ससझवार कि मेरे 002 
यही नडकी बारिसराज्यकी होगी खडुकीके खूबपढ़ावा 
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~ 
a 
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£ MSTA और रशजनोलि.की विधि अच्छी प्रकार Teale 
और अपने जोतेजो उसका राज पाठ सॉपदिया, wizcg' ate 
यहां तक us चीथी [खि सरस्वतीने कहा तुम आपर कानी 
Awa जातो if ST जान छनक छु खारा बाल भरी 
2 (र स्या ae हि नेषर भावा और सके अल्प 
की आरके घर जाना अवश्यडे सध्याचे wag किलो के घरसख्ुषर 
ar जानाथोवनजित'छे ले? चव ठइश्नछ। सङ्घो तुमलुकयां 
खापपमै काहे खुनो ERG अरिसे कहा लाबआसे ते जा- 
तोळु TRC जी चाहे At बेडीरहेया कलह फिर आ जानाः 
यहांते। रोज्ञयही SA कर ताहे सरती यह कहकर way 
कु झरिके घर खिघारी और इन्ट्रकू अरि ऐधीरीकीशकि wesc 
रात तवा लड़बयाँ झे वढोरड गड सरखती कै Ne agar 
और महताबकु अरि ने ससर को बातें कानी में निकाली 
सरखती महतावक्ष अरि को asa चाहती थो चार उससे 
अखिक अपनी नन्द यश्चन क्षे सरखती ने सहताबकु चरिः 


गाडून तरहपर पंढ़ाया कि दोव BSA भाषा की बडीर 
पुर्वकं पढ़ने लगी Are चिरी Se हिसाब लिखलेती थी 
वह बढ्लिजानी नडताबकु'अरि की बाळी रहोन ay fag 
MST पन बड़ी सोधी साधी लिखीपढी गुणव'ती प्यारी लड़ की 

"का जव अकार पर उजडा way घर 


बन गडू गुलावक* gh दि 
सरख्यती ने बसाया | (eer लिखाजाब तो ट्रसरी: 
पएुक्लवा बन जाय अर्थस्‌ क WA अयोध्या प्रसाद 


का सब घर छोटे बढ़े सरच्यतीक्षे चरण घो घो पीते थे सङ- 
तावकथार की नाने लाख २ यल की कि सरस्थतो कुछ ले. 
पर उसने कळू नहीं शिया जब fe हताबक अरि का व्याह: 
Wid खगा तब परिल TARAS ने प्रर्डित शंकरदत्त 
जा RUNS डालकर wos गया हजार Qe के जड़ाऊ काड 
द्यि और कहा खुजा AWAD मेको चार निवासी के बरार. 
वर हे सं तजक पढ़वाई नई) देता बंल्शि अपना बच्चा संमः 
WAN CAE उधर शंक्रद्स ने Sala ते सरखती ने 


EET MTR SMe नम 


MTT | 
बाड णे लिये इधर Ar सरस्वती अपनी usa, 
बस्त सै यो उधर आ।ध्य काटदच्त बुरे 
एवा।द्मखरर्घती स WEA Ta अब बेर जो बहुत घब- 
STAT ३ अगर तुम्हारी सलाह Bape तहसीलदार साब 
म ची ह पे बी 
। ast कि नौकरी 
| मरनो ले वक्षत अवश्य है इृध कारण कि तुम देखते बाकि 
| कधी तंगी पे घर में शुक्र चती हे अव्या जान अब ag 
इये उचित बह है कि वह घर में बेढें और तुम कमोक्षार 
नकी सेबा करो शिवाय इसके यसुना बड़ी हातो जाती है: 
| से उसको संगनो के चिंता में &' और मजा कामना यह है 
jis बुत ऊ'चे जगह इसका व्याह हा और कें यल कररहो 
हू प्रस्मेश्वर ने वाहा ते इसी साल में इस की बात चीत 
sect जाती छै acm दसकेलिय बडा सामान द्रक्ारडोगा 
धर दससमय तवा विसी प्रकार की काई बसत घरमे atag 
नहीं कै भाईजान पहिले At अलग है फिर ऐदी योहीनो बा. 
ऐेकें उनसे अपना निबाइ नहीं है eq बह दूसरे का 
कहा से Cam है फिर सिवाय gaa fa तुम नौकरी करे 
: GLA नही परन्त पहाड पर जाने की AY सबाइनडी 
अव्या Ar Tet वास्त के शिश करेंगे और faga है कि 
रास्ट्र तुसके नौकरो faa जाय ate किसी का सहारा 
a बार नौकरी करना कुळ ठोक बात तही बला से थोड़ी 
VT पर आपने पराक्रम झे St माना अव्या Arse गोर नहो हैं 
|स्स्ति-से भो gaa बड है उनसे Gar क्या बल्कि मांगना भी 
ऐब नहीं फिर शी परणेश्वर किसी का इहसानमन्द न करे 
Veal आंख भापक जाती है Sel ने Te पर न रण्खा तो 
फिनब में परमेश्‍वर रक्खे सो आदमी हैं Geet Ysa कहेंगे 
Ws पोछ अवश्य asa कि देखे eat के सहारे. से. 
करो St 'अस्विकद्त्त ने कहा फिर क्या करू आगरा चला 


Ta स्रस्मृतो ने RET ine गरि में कया है र हस ait सर बार ते 
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We से घबड़ाता चा 


a 
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११० WieaT | 
आप तबाह है नडों मालूम अव्वाजानके पहले का fasta 
व सुरौवत मानकर पचास रुपया बह किस तरह देता है 
qa आदमियों की गुजायश उसके सरकारमँ कहां, अस्वि- 
काद्त्त नें कहा और बहुत सरकार है सरस्वती ने BETA 
से अंगरेची कई सव रईस ऐसेही तबाह हैं ओर पिळले नास 
aug का सव निबाहते हैं इससें दस पांच Ala उनकैय'हा 
aay लिप्टीरहती हैं साथी क्या खाक, बसा तनण्थाहनडी 


सिलती अस्बिकादत्त ने कहाफिर क्या इलाज, सरस्वतो नें 


i 


ast अंगरेको नौकरी तलाश बरा अच्बिकादत्त ने कहा 
Satay नौकरी ते। मे सई सिफ्तारश नहो मिलती हजारे 
लाखा आदमी TAF THAT २ AVR फिरते हैं काई नहीं 
कता सरसखतीने कहाहांयह GIs परतुजवआदनी किसी 
बातकी इच्छा करे ते परसेश्वर पर भगेएसा करके निरास | 
नहा मैंने माना कि हजारौं नोकरी के तलाश में फिरते हैं | 
परंतु जो नौकर हैं बह भी तुम्ही ऐसे आदली हैं और सोबात 
की कि एक बात ते यह हैं कि नौकरी भाग्य से 
है बढ आदमी देखते रहजाते हैं ओर अगर परमेश्वर के | 
देना HAC हेत! है तान बसोला है न लियाक़त छप्पर 
फाडकर देता B'S बजाकर नौकर रखलेतेडें अच्बिकादत्त 
ने कहा ते! ata यह है कि घर बठा रजकं संरस्वतोने कषा. 
यह slag मेरा मतलब नड़ों है जहां तक अपने से हे।सके . 
aa करना च।डिये अब्विकादत्त ने कहा यही तो कठिन है | 


क्या यत्न AS सग्य्वती ने HST जो लोग नोकरी Bor हैं | 
Sad झुताकात. Wel atl उनसे {fea Sx ya बंदाओं 
' उनके वशीले से तुमको नौकरी की ख़बरक्गतो रहेगी उन्हीं 
के aga से तुमं कियो हाकिम तक uss जाओगे afar 
कादत्त ने यही किया कि नौकरी बालों से सुलांक्रात करना | 
WEA की यहांतक कि सरिशलेदार तहसीलदार एसे ला 1. 
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ने जो कचहरी में erat we थे अस्बिकादत्त से कहा 
कि. अगर नौकरी कीं त बाश छे तो मेरे साथ कचडरी चला 
करो घोड़े दिन उन्देदवारी करे सरिश्त के कामसे बाक- 
फ़ियत - हासिल करे! हाकिसों के aca दिखाओ इझी. 
प्रकारकहों न कहीं ढव लगणायगा उसके कहनेसे अम्बिका 
दत्त बचःइरो जाने लगा और सटरप्रसाट के साथ कामकिया. 
करता था यहाँ तक कि हाकिम से ट्स्तखत करा. खाता 
डाविम लाग उसके जाननेलगे- इसी बीचसें छोटे २ उच दे 
दारानकी दो चार एवनियां अस्बिकाट्त्तका मिलगई' किसी 
अमले के रुखुधत की ज छू रत हुई वह आधी सिह है aa- 
सह पर इसके एक दे गया यां तक कि संयोग से. 
एक दश रुपये का सुहरिर पेशी तोन महीने की -सखुसत 
पर गया था A तीन महोनेके NS ड सने इस्ती फ़ा मे नद्या 
परित अश्विकाद्श Saal जगह पर सुकर्ररहे गया परांतु 
कभी २ सरस्वतो से क्षिकर आता ते अग्बिकादत्त fea 
रत के साथ कहा करता कि क्या वाडियात नौकरी है fea 
सर पीवना और दश रुपया आर न ऊपर से कुछ पेद है न 
आगे के बढ़ने की आस में ते| इसके छोडटू'ग्रा सरस्वती. 
सदा.ऐसे खयाजात पर उसकेा.लानत सजासत करती और 
बाइती fa ga ae ना शुकरी करते हे वड दिन yang: 
fa उम्ग्रेदवारी भो.नसोब नथी या त मौकर कातो नगर करी 
की क्राट्र भी नकीं करते घरमे घर बढे क्या दृश रुपये मास 
कै अपने बड़े भाई के देखो कि कई वर्ष तक सोट्ागर के 
यहां दश रुपये की नौ करी करते रहें और णब तुम्हारा नौ- 
बारी में सन नहीं लगता तो ठम से काम क्या खाक शोता 
हेगा-आखि.र के। नौकरी खुद छटजायगी इसोप्रकार थोड 
खे मुत सी होता है हमारे अव्या पिणे आठ ह 
के मङ्गलनशीध् थे अम परसेद्यर की झपासे तहसीलदार हैं 
ओर भगबानने चाहा AT और भी बढ़ेगी ऊपर त Mi 


तर 
एकादा खल dows छि 2 । 


a AN) १० हद [को 
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हगिछ बरकत नहीं हातो भाग ले बढ़कर faa नहों सज्ञां 
fat अदसो अपनी नियत के छामाष्ठोलख wt करे क्षा 
इससे अधिक मिलने बाला हे तो परमेश्वर यों हलाजसे भो 
देसक्का डे रारज, सरस्वती नित्य अस्मिकादत्त के समझातीो 
रहतांची यहां तक कि जिस हाकिस के पास afeateu 
नौकर थां वह डिप्टी कमिआए देहली 'का सुक्नर्णर BUT 
aevitud afaared परवबळत arial करताथा दिन 
ar बाचहरी सें यह हाल अध्यिकादस के। मालमंहछुआ जाल 
के अस्बिकाट्‌्त घरसें अ!य।ते! बत उदास था सरस्वती नें 
प्रका खेरियत छे यान क्यों उदास Ft अस्विकाद्स ने कहा 
क्या बंताऊ मिळ्रउड साहब की बदलो दिल्ली AT BAC 
बह तो एक अपने जानने बाले Tifaa थे अब बोचरी सें 
रहते का AAT नही सरस्वती yea देर तक शोच लें रही 
फिर कहा बेशक -निख्रठड साहब का बदल जाना Sw 
सास की बाल है परन्त a घूल wet कि तना gaat है 


खो Saat छगह थ।वैगा परमेश्‍वर उसके दिलें शी रहुस 


डाल eal आदसो का areal पर अरेपसा नहो War 
चाहिये सरखतो ने प्र का मिछ्रउष्ठ साइव we जांयगें अ- 
च्बिकाट्त्त ने कहा कल शासक्षे डाका पर सवार VT जांयगे 


सरस्वृतीने कहा तुम उनके ब॑गने पर ayy गये feared 


ने कहा अब स्या घाता सरस्वती ने कहा यही Ar faa 


का समय. है और कक न Rar ते के।ई चिट्ठी परयांनातुम 
कै दे जांयगे अस्बिकाद्त्तने बाहा अच्छा सब रेके। जा ऊ गा 
eq तड़के कपड़े पिये पहना अस्बिकादक्त लिस्टरउड 
साहवक्बगळपर गया झिद्ठरछछ साहब ने कचा shear. 
WEA अब दिल्ली का जाता है शेर ल qua वळत राशी 
था अव तुम चाहे ते हमारे साथ दिल्ली के चणे इस gaat, 
est नो करी देगा और जबतक नौकरी a हारी इस अपने. . 
पास से wee रुपये देगा अभ्विकादरा ने सोचकर वाडा कि. 


rer es ११३ 
ATT VST सरख अधव्विकाइच घरलोटकर आया ते निकर 


faat Ta लिझु रछडसा हब gay साथकलिये जा ते हे चंलिबिका 


ST aor ere तिन aT न्न 7 = =~ 
दत्त की STA AT छुनतेहो जुखसचाया सरखतो शी, सन्बाट 
a ink अखिर ute क्रा तने घछा कि साइवावंताओलं 


को. भावाशी AAAS ना 
Bat at तेरेलियो.शिंपाऱही 


११. 


जावारव्था जब 
है अब क्या तेरे 


नजरा eT SI अब्दा. स उससे CATT 
चानेका ACTS Yet ao fa. हिंढुछानोक से 
ज्वुद्सतलबो Vas q छ मसे कळाला अब्बिका दत्त 
स-मानेकहा अच्छा OAL ASST Ta साङचसेराजाना 
नःहो'हासक्ता अख्ियका दत्त सब््ती मे पछा क्यों जो तुम्हारो 
दया GUTS PESTA ने वाहा GANT ओर होतोहे सनकी 
छ भलाण। a योर्क Qua हौं रड घर बन्दो बस्त Tew 
तुम्हारे द मशे HE छ सिङ्चिर घर सँ काहि aga चाहि 
कर साह एके ते जाना चिता झर एता इाक्रिसखूद्‌ 
जे हाजकार अप्रनो जग पळ च- 


at FES का दू तजे बाह प्रच परे के वासते 


करव छत शसप्य कक I 
वया दै तीन: सो वोएसक्राए सकफ करू: कीरा से दिल जाने AT 
met चाडता ae भव क घरकोल्याची AMS की 
सारी सस्झती ने ASUS guar अछतियार SATS एस 
गा और सफ्रारकोल् 

र gar देखे Gaal ने सफर सें 


gua aie मिलो छ Tat STIS 
बनें चप सुन लिये पोडे दोखे 1 


हो करतां pe 
TAC ते करदो. आर AAG 
at तने aise अर जे नहींजाते at फिर दशः रप 
बेदिलीमत ज्ाहिए करता अख्यि का दुत्त ने कई at any 
नौकरी का इस्तीफा TUM चा. फर्जविया कि वहां का 
सरलता छदे तो इघरस सी गयां और SATA ut गया सु 
खती नेना fa FAS ql यह सानलेनाकि Vel ae i 
उड साइत. इतनावडा el 
न fama बुद्धिके बरखिलाफ है As a 


तिस gaat कामदेनाचाहे अप सूरण 7 
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में नहीअाता और फिर इस्तीफ़ा क्यों दोमहीने दोमहीनेकी 
छुट्टी ला अश्विकादत्त ने कहा हां रुखुसत dacs पड़ीहै 
सरस्त्रतो ने कहा मंजूरहेोनेके क्या छुआ उसी मिस्र ge 
साहब से कहे! वह चिट्टी लिखढेगा ग़रज्ञ सरस्वती ने 
जबरदस्ती जत कार अस्बिकादत्त के। जाने पर राजी किया 
आर अपनेपाससे पचाससपया नक़दृद्या और छ! जोडे नये 
कपड़े बना[दिये रामलाल राम देरमिखायनके बेटे के। साथ कर 
दिया पण्डित अम्विकादत्त दिल्लो का रवाना Ba सरस्वती ने 
प्रण्डित शंकर दत्त का यह सारा छाल चिट्टी में तिखा चार 
यह भो कचद्या fa उड साइन दिल्ली के। आगरे Frac 
जांयगे अगर ऐसा Stas कि आप ast उनसे Sal ma 


करके उनकी सिफ़ारिश कुछ tke से करादे ते बहुत अच्छा 
होगा पण्डित Waren ने सिस्र उड साहब की तलाशकी 


और रईस के कुछ गांव किलअ देहली में सी थे शंकरदत्त ने. 
tie को तफ से साहब की दाबत की रईस के बाग में se. 


राया खाने lig साइज चार रईस दोनों I हुये बातें कर 
रहे थे कि पण्डित शंकरदत्त ने साहब से कहा कि लखनऊ 


के रियाया के आप की नुदा कामहत Cas अंगर्चि आप्र | 


रर ७ र ~ fi ~ 
दो बष लखनऊ में हाकिम रहे परन्त आप के इन्साफ 
[र आपके Yat परवरो से बहा के सब लोग राज्ञो थे एक 


मन्दा झाटा भो आपके खिद्मत में इाक्षिर था उसके लिखने | 


से सब हाल आ रहता थास : 
हब ने पूछा क्या कोई 
में था शंकरदत्त ने-क हा 


'अम्बिकादत्त साइत ने कहा वह ते हमारे साथ आता है 


य ६ डे Ta च्छो i 
Vi अब गुनायश न प्रस अगर आप इनके मेटेकी'परव- 
बड़े हूहसानमन्द होंगे मिस्टर 
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छ A AR 0 [न 
उड urea पहिले से अस्बिकादत्त के हाल पर मेहरबान था 


व्यव ऐसी समय सिफारिश होने स feat उड साहब के 
अस्विकादत्त का बहुत बड़ा ख्याल होगया पहिले ते। अम्वि 
MITA MAA AT उमर दूसरे मले अदसो का बटा तीसरे 
रइस का निफ़ारकी चौथे खुद साहब का रफ़ीक़ पांचवें . 
लायक्र अब इतने हक़ अस्बिकाट्त्त के हासिल Bra 
सोह्वने पाहिले राक कचहरी करतेही अभ्बिकादत्त का 
पचास रुपये का नायब सरिइले टारकिया और पण्डित शंकर 
-दत्त का खत लिखा कि बित फ़ोल हमने अस्बिकाद्त्त के 
 पंचास रूपये की नौकरी दी हे हम ae इसकी तरक्की करेंगे 
आप रदेस की खिदमतमें इसकी इत्तिला करदीजिये शंकर. 
दत्त ने नशर बर सुना सिब साहब का शुकरिया अदा किया 
और ay -अग्बिकादत्त जो कभी उम्सैट्बारी का सुहताजया 
भार छोटे २ ओहदेदारे[ की एवच्छियां करताघा र few 
दश रूपये सहीने का सुहर्रिर था और पन्द्र इ a 
बादे पर सरस्वती के जोतने से उड साहब के साथ देज्लीगया 
था अव एक दमपे पचास रूपये का ATTIC ee 
afanicd की माता अगचि ala से lacs se च्‌ ली | 
पचाम का नास सुनकर उनकी भी बाळे Re ce । 
geet चौयुनो बरकतहेरादै सरस्वती का बन्दाबस्त ASE pa | 
की ane अब साठ रुपये सही ना घर आनेलगा र | 
हैः अस्बिकादत्त आखिर एकही व में प a | 
परन्त सरिश्तहदार हेने ९000 तिनी wae 
बराबर अता था चिट्ठी कोत हे[कार CET संगति qufaa 
जवान आदमी था खुद GATE + शरूअ SL सरखती 
गई बह ला चिट्रियों में कमी दा ae हे 
डरै बदक चला (चढुन (क कळ दाल काला हे 
ते। बडी बुद्धिमान थी सभभ = रही कि ATT AAAS 


बहुतदिन तक सरखती चिन्त या कि आपजाना 
अन्तके. सिवाय इसके कळ समक में न स feat पक! ड्‌ 
चाहिय हरचन्द सरखती ने दिशी जा 
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रादा बाँरलिया था uty ware के वास्त जयजयवन्ती का 
बुला भेजा AT सब PATA उससे कहा जयजयवन्त्ी ने क 
बहिन दोवानो हुई है अंपना वतन छोडकर थव wei few) 
जाती फिरेगी. सरस्वती ने कहा BRAT जन्यभपति सेःव्या 
प्रयोजन है जिसके साथ सेरा सम्बन्ध हैः जडा वह हे away 
Quy जयजग्रवन्ती VA Ga eT क नवेबांले क्या वाह गे 
सारि कनबे में से काहे आज तक बाहर नही गया सरस्वती 
नेकाइाइसमें एकाकी क्यावात है. आ सिर यही कहेंगे कि खु 
BAY पास चलोगई Ar ब॒रा क्या कहा और कानबे की रीति 
जो कळो at पिछलेडिनों न era न देल न ररे साब ङ्थे 
स्त्रियों का, सफर करना वळत aaa छम कारण wet नहीं 
शिते भ ATE MISTS जो आज जाल का रेलपर Se" क्षार 
क सर MUMS CLAS ते परसा ङ्गी दाखिल तो लेख- 
TANTS र राय फयजयवन्तोने कक नया Tatas की Fa at 
आशिक सरखतो लेक चिट्टी ती: नडी भाडे है जयजय- 
बन्तीने eS बलाचे जाना भी उचित नही सरस्वती ने 
4400 Bisa चोर Wes चित क्षा देखती देए श्चार | 
|] ज़ न ऊ Ty Ray 
नावेगा जय ih ay ae = ae पक x क 
प्रह तो Er वसता उनको BAT ae ae Le = शिरी] 
श। लेके! सलामत tag वुल दशका हक nk Sees 
MUNA कहा बाक आपकी वय की ere 
11 नपा Baya छै य पाठशाला ते 
सेने अपनाजी य WATTS CAL रकारलिया है 
इससं मसाई नरन संजर are} =e ci us! 
VTS या नं होय पाठशाले की सत्र ल 
अपने ऊपर ख चचेनङ्धीः 


VT AZ और दी 
g a 
बनवा RET बाकी A केपडे'उसी जायदादसे उनका 
i सिरर काडी २ का हिसाव लिखाळय़ा मौजूद 
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a व CTS BA: | ११७ 
नजिक ee कव. ति से कहां लाझोगो लाडा 
wie SU माँ प्रस सें दे खलेना सरखती a HET 
ने हाय कर बाल्न ते! TRS) Eee a संसझानिसे far 
| Maat फिर बड HIS सन लिए गए जयजयवन्त ने माक 
Wr ats HL छो डले पु ये. तु बहु रत Wh ast कहता wana 
काइ क्या नहे कृढ़ता क्य में ATA) नहो छू! परन्त याह 
थोड़ी देर तक Bear बेहतर या जन्म भरका जलांपा' बेह. 
तर जयणयवन्तीने BK तुमने अपनी grag STAT went 
| है सरबती ने कडा सला वश व्या आज्ञादगी परन्ल हमारी 
(सास विचारो सीधी आदकी हे ने सना Sad ते बियास 
| कै कि न रेपके' aca यह वाह संरखंतीने अपनी इ च्छ जाने 
| कीः चर उका अयोज न अपनी gras एकदिन बडा बात 
|वि। नेकथी eet कौन सनाकर'संक्ा यां सर खतो का नाना 
'व्हरगयां valet सरखतो सब कच्चा हाल अपनी सातंए से 
भी केह आइ आर विदा आई पाठणा ले के लिये लडकियों 
जि समध्ता दिया कि यखुना तुम सबके पढ़ाने के बहुतहै मे 
दो सहोनेके लिये जाती हू सब लडलियां व ढ्स्त र झायाकारे 
सरखझ्वतो विदा Fras लिये अपनी! बड़ी पिन परमेश्वरी के 
पास्कक्षी wh tet परमेश्व गेद्स ने पळा ata तुम जाती हा. 
पाठ्शाने के व्या कार चलो सरस्थतोने WET USAT aT Sz 
घर सब आपके सोपे जातीह' परमेश्‍वरोदत्तने कहा ATE व्या 
खव GHA न घरसे प्रयोजन.न पाठ्शालेसे वास्ता ने क्या कर 
VRS सर सुमतीने WET प्रयोजन CAAA न रखना सब 
आपके आधोन में है पररलेचरीदत्तने वाहा we बाल gaat 
किडनी सित नहीं भला मेरा क्या अखतियारहे घर तुम्हारी 
बच्िनने छः छंबाया रहा VISTA सर कड़कियों का हैं लुके 
का-पाठशासा ज्ञाता Ara सबके पढ़ादिया बीरता सरस्वतीने 
कहा अब आप और बिन. दोनों घरसे चलकर CFIA 
नान अकेलीडें परमेश्वरी द्‌्तनेक्रहा अपनों मिनमेो समका वेर 


सरखतीने कहा समभानेकी MT STAAT THAT ATA AAT 
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११८ Soe व. 
समझती हैं यहां अकेले उनके AT sare न बच्चोका WE 
सम्हालने वाक्षानघप्का के।ई देखनेबाला दुःख खु आदमी के 
साथडे बकषरूरतडातरारवहना stad नङ्की बरार पिक्सो.बातें 
qe णुज रो छइं आपु वकी नाइ त्तिफ़ाक्गी द्या ATT इसका 
रजष्यापरसलेखरी असाग घरकरने का अक्षा खूब AG waren 
ओर बहएना-ठू'ढतीयी कि फिस्साच रहनेका कै दे कहे तुरंत 
रावी हागई सरख्यती अपने साथ दोनोंका लिबालाइ 'अस्मिः 
काट्त्तकी AA सरखतीकै ज[नेका बहुत र जयाअब उसकी | 
खीतसङ्घी होरगई कि एकबल्क गईते। हृसरो मौजूद है यसुनाकेो 
अत्ता बड़ा शोच हुआ कि देखिये क्या हा परतु खर स्व॒तोने 
उधर तो यसुना की तसङ्घी को और want दिया कि अब 
बहबाते नहीं है इधर अपनी The aa समभा दिया कि यसु ना 
apa बड़ी BIE है काई बात कहो न कहियेगा पाठशाले के 
हेत परभेशवरीदरत्त से इतना कह दिया कि पढ़ाना लिखाना 
सम यसुता कर लिया करेगी आप सिर्फ़ ऊपर के बंदोबस्त 
की Bat से लियाकी जिये और पाठ्शाले का हिसाब यसुना 
क्षाजिखबा दिया कीजियेगा ग़रज़ सरस्वती इसंतरहसे बिदा 
छुपे और रेलपर सवार हा दिल्ली पहुंची यहां अप्विकादत्तका 
सरस्वतीके अचानक पहुंचने से बड़ा अश्चय हुआ पूछा कुशल 
Ae कहीं GAGA नहीं ASAT सरस्वतीने बहा परले- 
श्वर २ करो क्या अम्मंजञान मेरी बराबर की थीं जो सें उनसे 
साइतो इस चार बषसें कभी तुमने Gar ag या किस्त से 
सहते दे खायड़ां अश्विकादत्तने खबहाथ पांबनिकालेथे झार 
बुरी संगतिमें wae ara ठकुरसुहतियेजमाथे और उसका 
SH बनाए छुय थे TMT घृ सका गर्म था नाच संगतमाशा | 
cee fea WUT करता था अमोरी ठाठ थे और तनखाइस 
चौणुनाखच यहो हाल कुछ दि नों ax रह ता ते। जञरूरमिस्तीर 
उड साइमके शकपेदा हाताआखिरके नौकरी जातीरइती 
अच्छी समय सरस्वती जा पहु'ची ata उसने हर एक ओर 
बल्टोबस्त करना आरंभ किया और समभाया कि तुमका १९ | 
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~ स्लौढ्प्मण। 

aqua सो का नौकर कर दिया उसका यही मदला हे कि 
ey है सरस्वती ने कहा क्या खबरुपया 
थी ऐसो चीदा है कि फाई उसका बप्रयोचन खुशोसे देता है 
इन दिनों जाग रुपया कै ऐसा जानते है कि इज्जुत तक की 
परवाह rae परतु रुपया नों छोड़ ते आदली अपने 
Vas जलका Ta कस किसी का eae fear करते है ठंसक्षातेए 
एक रुपया भी बेप्रयोजन देना बुरा मालूम हेपता है फिर 
लागों कैपाम ऐसा कहां का खजाना अरा पड़ारै कि वह 
बग्रयेएचन दे जाते हैं जब देखते है fa काम बिगड्ता है न 
| देगं ते सुन्नमा ख़राब हागा लाचार उधार लेकर घएबा- 
ate गने बॅच ज़मीन गिरो रख कार घृप दते हैं अस्विका- 

| दत्त ने कहा में आप नहीं सांगता वह आप देते कैं ते! क्या 
फिर इसमें इर है सरती बोली पडले तो घूस छिप नहीं 
सक्ती सिबायइसके आदी परप्रगट न हुई परसेश्वर जो अंदर 
(बाहरका हाल देखता है वच ते! जानता है पस आदमियों 
(के पाप.जमझ कएना ओर परलोकके लिये AIA की Sey 
| बाँधना क्या करूरडे TCG कोच नींच समका कर“सरखतीने 
'अस्बिकादत्त से तो बह करा के थोड़े दिन पीछे सरस्वती ने 
Bas चार आदमी जिनके बाहर सीधा जाताहै कौन झा- 
| दमी हें अम्बिकादत्त ने कहा नौकरी के उम्मेद्वार विचारे 
CSM हें सेने कहा अच्छा जब तक तुम्हारी नौ करी नलगे 
सेरे पास रहे! सरस्बतीने पूछा फिर अब तकक्या इनके नौ- 
करो नहीं मिली अस्बिकांदत्त ने कहा नौकरी सिलतोहै पर 
“उनकी क्ैसियत से कम है सरस्वतीने कहा जब उनको यहां 
| तकःट्शा ug ची कि दूसरे घर पड इये राटियां खाते हैंते। 
कैसियत की क्या बात रही: येही बहुत et pig 
| स्विकाटत्तने कहा परमेश्वर जाने तुम क्या कहते हा इज्जत 
से. घटकार we कम दरजे की नौकरी करें सरस्वतीने कहा 
mae वी नौकरीमें Te हेती डे और व फि आय की नौकसीमे बडूनी PIS और टस eS 
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| te 
QR Tt oe र आओ 
हेने में वे इची ae aa कून लोगं = डूतनों aT ५७: 
ay और खभावसी इनमें अवश्य To होंगे इनका साथ रहना 
अच्छा नहीं aes तुन्हारे नाम से यह भो खोले होंगे इनसे 
कहो या नौकरी करे या हिधारे अब्विकादत्त ने कहा भेरी 
सुरवतते यहा नकींचाडंतो fa में जवावढ़ू सं रसवतो AAT 
Sr gad सु ग्व्वत नहीं तो GAA GAT AT TATA न्या 
Hat = sue तुमसे ay at छुने a बळलत से अजीज हें 


gaat हक़ सेरें से पहले है और ८ TCT में सो ऐसे के। . 


Zam साहा सिसा a यह बारूर नहीं कि तुम eat | 


x न 


जबाब arta तोह WAST WaT दो खुब्ासा यह faa 
“लाग अब्विका दत्त के जिशाड्ने'बाले थे सरझ्वतो ने हिंकमति 
.से उके नि्लालवार्शदेबा जो att में से जो २ ३ चतन ay 
कांट ह्‌ बार fanaa teas Seas सरस्वती ने रहाकार 
'भोतर SOU ay बन्दोबस्त MUSCAT अब दु गगद््त "क ब्य इं 


RIA Fiat था Mesa कें बु लाव सें Feet गड ज्जवजयंवन्ती | 


Baw आनेवेव fest सर खती के: गये हुये भी बञ्जलोड्नि VT 


AT सरतो Ager लखनऊ आगे का किया परुतु अपने | 
wat शोची कि अख्विकद्‌ को; यजेला छोडनाःयोग्य नाही. 


a8 अआउ्बिक्ादतस Gast क्षिः प्रदेश में aaa रङना: उचित 


“नही दब काडे पना SHAN RTT रहना TAU हैं मेरे | 
“समक्ष से GT अपने चचेरेभाई रास सायके TAT WTAE | 


यहां तुम्हारे-पऱसःकाचहरोऽका काम MBIT ओर प्रंढ़े गाली 
Se कदय खित्‌ क़हीं उसकी नोकरी: सी जराजाय पण्डित 
tage चचा का अस्विक्राद स को चिट्टी गई और सरस्वती 
के रहते राससह्ाय ISH a यह खडका बहुल नेक TAIT 


seer 


wi shamed से fam दो वर्ष छोटा था अब सरस्वती | 
Rar ate fara हे एगंयो कि दिल्ली से।बिद्ाहे।करअत- | 


‘i met पहुंची यहांशंकरदत्त के पास em दिन रहो ated 
HY SAL बासठवंधे की थी चर सुखारी'को नोकरी मेंब्रछत 
मेहनत थी सब -ह।चिसे की माचह री में:जाकंरं रहेस के 


Seta | १९९ 
SHEATA को ख़बर लेगा और सुबह शास असली में जाना 
बेचारे परित जो रातका जो AT ते! बहुत घक जाते थे 
सरखनोने काहा अब आपका समय नौकरी करनेका नहीं 
हे सुनाखिड़े कि आप घरबेठिये एक grad सेने पढ़ा है 
कि आदमी अवश्या के तीन भाग करी पला भाग गुण और 
बिद्या सोखनेका इसरा भाग संतारके कामोंके बन्टोबस्तका 
तीसरा भाग TTA रहने और परमात्मा के भजनका पस 


आप घर चककर आनन्द से बढ भस्त शक्करदत्तने कहा 


९१. 


पह के ता रईस छोड़ता नहीं और gat आख़िर बेरी जगह 
| काई कामभो करनेवाला चाहिये सर खतेने कहा जब आप 


Drs 


९ ao AG २९ 
| अपने बुढ़ापे का हाल वणन कोचियंगा ते! निश्चय है कि 
| अवश्यसान जायगा ओर कास करने WT ते माई जान क्या 


कम हैं पण्डितजोने कहा वह BATU दरबार का TAT 


क्या जानें सरखतीने we थोडे दिन उनके बुलाकर साथ 
रखिये देखने भालने से सब मालूम हाजायगा पण्डितको के 


| सरस्वतीकी बात पसन्द आई सरस्ततो ता लखनऊ पहुंची 
| और पण्डित शङ्कर त ने पण्नेखरोट् का pense थोड़े 
| कालमें परसेञ्वरीद्त्तने वापकासबकास उढालिया आर रईस 
| aq अपनी सेवासे बहुत प्रसन् किया तब शक्ष एदत्तने रईस से 
| कहा कि अब यह लड़का vast भें हाजिर रहेगा सुक्क 


~ ३५ ००० त ~ a € न रे 
आज्ञा दीजिये fa घरमें बठकर परमे श्र का. भजन करू 
aig दिल चला था उसने पण्डित ही की बात मानली आर 


a 
| बीस रूपये महीना पशणश्डितजोी की पिन्झन करदो और पण्डित 


| 
| 


: 


तमास घर सरस्वती का चेला भा दो 
SR समाचार सुनकर दौ 


Se ae ee ee क्य व्यि य. 


शङ्करद्त्त क्रो जगह Taga aT पूरी तन. खाड पर 
नौकर रखजिया सरस्वती लखनऊ में आहे a उसने यखुना 
की मंगनी की फिकिर की सहताबक्ांअरि TAS अपने घर 
आई Sk थी और उन्हो दिनों णुलाबकु अरि सी ससुराज से 


सु SH पण्डित अयोध्या प्रसाद का at 
छोटीबिन से मिलने आई pea कर 


की आई शुलावकु अरि ने A 


१२२ GT 
fe बीबी SSA TAM पडा था बयान नहीं हेसङ्ञा भला 
सडतावक अरि ते| ठम्हारो विद्याधिन छै org में छागिदी 
ख भो-अधक B ACT खनजङाछ। घर पे बचाया खर- 
Ga मे कहा मे किस लायक छ 
बाइ २ जो तुम Gal बात WAST न ता BT 
+ ज Sor अदा लो गो को 
सजक नहीं नलागी शार व्या AS तन ते। हम खगं का 
०५ 


२ 
CEN > ay Mp ee qa LA 
Bar किसो प्रकार ग्रहण नहो करतो FST ते' अपने .खाल 
~ टश र क 
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परमेश्वर Cag उधर gaa पेतड़ोंके खनोर. [नर 
के शिरताज और इधर यह सरदार ओर खरदार की बेटी 
खनते! इप शहरजें gag बढकर ca र्न 
जो आदली पक्ष चकर निरास रहे ते। gah भाग का दोष 
है महताबकु अगि ने कहा अच्छी की का बात है सरझ्वती 
ने कहा बडा कठिन काम है ठम क्ररारवाणा कि हयर 
न करेंगी Ara कह महतावळ ate चार ware aha” 
जाना किसी की नौकरी चाकरी के लिये as | 
कहा बोषी पररक्षेत्रर की सोगंध तुम्हारे रये wa ह 
से Etat है हमको ते! बडी अ Pa qa हल 
फर्मायश करे सरखती ने कहर = तन 
जड़ा हैं Wal, अशर तुम Stal बचने शीसे केफशिश करे ते! 
बड़ा नव्हो है दोनों वव्हिनोने परभेश्वर बी सौगंध खाई और 
कहा जा FRG सकेगा लो हल अपनी शक्षि मर उडान 
VET सरच्चतोने कहा मेरी यह अधिलाय है fe agar 
“को मगनो दारिका प्रसादसे हेना/य यः सुजवार दोनों बि? 


चुप हुए फिर इघर उधर की बातें हेने लगीं जब Frat 


दे ल्लाजान 


ब 
Sc ~ 
y 


Y2T बष तुम्हारा उसका 
खक संकोच सुशाजता अद्बनेसीन 


jaat लिना 
QTC सब प्रमारकी बातें 
la Bit a aes 
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ने कहा बोनी भल चांदण 

के परमेश्वर शोता cad बड़े घरों में तो भला काई यछना 
| क्रा पासंघते। हाले सरस्वतीने कड़ा 
नाकं कान आँख Sa आदमी में होते हैं वसेकी यसुना में 
की हें बड थी अदली का बच्चा है जवान EA पछ इससे 
ल आये गी गुलाबक अरि बोली ऐ बीबी 
का बला कडती हे परमेश्वर की 
लडकियों में अपना Face 


फीक पकवान हम. 


| 
|अच्छो ररत ra 
यसुना At तुस आदमी 
ain sg यसुना CAT Feet 


नही रखती है बड घरों में ऊ ची दूकान 


१२8 MAT | i 

नेता कारे स्वछूप वान न दोसा द्खो ea दोनों afea सौ- 
जाढ्‌ हे क्षगवा[न सोग॑घवाजा लोडियांछससे अच्छी हैं Biz q- 
सुना Al VS आफ़ताब चन्दे माइताब इसखरत की खो 
कहां देखने में आई सरस्ततो ने कहा फिर बुआ सिवाय 
गरीबी के और Fas क्या TUT महताब Hale ने कहा 
अच्छा आज SA TT बातका चचो अपनी माता से करेंगो 
सरस्वती ने कहा बात चोत ते! मेंभी कर सक्ती हू तुम मन 
से इसमें सहायता करो झार अब यह वात जो छेड़ो है ते 
एसा Vila प्ररो होजाय दोनों बछिनों ने बचन दिया कि बी. 
बो जताथापका मन चाइताहै वेसाही होगा Tia कि उस 
समय दोनों बहिन विदा छुट्ट दृसरो दिन waa अब फूल 
HUT मिलनेकेए गई तोन सौ रुपये का TSA अच्छा थाली 
रूमाल कामदार जो दिल्ली से लाई थो फूलकु अरि के भेट. 
tear WA अर ने नहा तुन CAAT बहुल श।मन्द्ा करती 
हो हम के तुम्हारो टहल करनी चाहिये न कि उलटा तुमसे 
@ सरस्वती ने कहा यह हमाल अवण्य कर जेने थापही के 
[लय बनवाया घा डेढ़ वर्ष से इसी हेतु सेने गठरी सें बांध. 
सकस घा (का लखनऊ चलकर खं आपकेप टू'गी फलकु'अरिने 
वाहा स इसको खेखेतो छू परंत Gait परनेश्वर की सौ- 
गन्ध ताज आतो है कभी आप AY al Wala को हेती 
भेरा ची प्रसन्न हेता इतना सहारा पाकर सरखतो 'हांथबांध 
कार्‌ खड़ी Stak और अपनी मनाकामना बयान की फलक- 
अरनेबाहा अच्छा आप बेठियते aw खर वतीने कहा अब 
अ अपना इच्छा पूछ करके बढ गी फलक अरिने हाथ पकड 
करवडा किया और कहा बेटा बळी के कार्म कठिन हैं क" 
हाउस quel का TST aa हैं ता ठोक बजा कर aa | 
छै झार यह ते जन्य भर कमाइूयोके TST है शोचसमभा 
कर GATS सशविरा करके ऐसेकाम Vas अब इसका तम. 
नेवा किया aaa इनके पितासे सैर पनी बढी भगिनी 


आर gat बालों से पूळोंगी जेसा होगा देखा जायगा अभी 


Me ते! दारिकाप्रसाद लड़का है सरखतीने कहा मेंने अपने हो- 


खिले से बढ़कर सवाल किया है मेरे पास TAA झार ग्रा- 
Taal सिवाय देने लेनेक्षा कुछ नही है अगर्चि फूलकु'अरि 
नेचाबान से न कहा परतु अन्दाज से सालूम wat कि बात 


बुरी नहीं लगी चलते समयसरस्वती शुलाबक्क अरि सहताव 
@ att से कहती गदे fa अब इसका निवाह तुम्हारे आ- 


ala है सरख्यतोीके जाने पोछे दोनों बहिनोंने agar को बढ़ी 
तारीफ को फूषक ate घोड़ी दो बातोंभें राजी हेगडू और 


अपनो लड़कियों से बोलो fa असण ते! लद्की का देखना 
है परसेखरकी छपासे हमारे wa किसोंबर्तु को कमी नहीं 


सहतावक अरि Frat गो उनके घर में Tay है परंत सर- 
खतो बड़ी चाजको खोडे Fes नही कहतोते। ws परंतु 
सलयपर TA बढ़ चढ़ कर HOM फूल क्‌ चरि बोलो अच्छा 
बह Wass पूछाजाय संध्यासमय पण्डित अय्या प्रसाद्‌ 
ara तो गुजाबक aft aware अरि ने यसुना के सुक़हमे | 
के इस ace पेश किया जेसे कचडरीलें वकील अपने Tat 
हमक पेश करतेडें ग़रज़ बहुत Ts बिचार करके पण्डित 
अयोध्या प्रसाद ने यसुना की बात के पसन्ढ किया दूसरोदिन 
gare अरि सहुतावक aft दोनों बहिनें पास सरस्वतोके 
sare: और HET बीवी सुबारक इसारा इनाम दिलवाइूय 
सरस्बतीने कहा परमेश्वर तुम सबके भी खारका करे और 
Ea देने का मेरा क्या TES मेरा इनामहे आश बाद ह 
रातदिन तुम्हारे लियेमें करतीछ' ACAI, ACTH ETT 
MAA अवश्य करसुंहसोठा करना चाहिये २017 
बेड्यिर मिठाई खाइयेगा रुलबासाके बुलाया चरमां चनप 
[नकाल उसके हाथ दिये कहा fa पांच रुपयेकी अच्छी मिः 


areata चारप्रकारको दी आओ और दोनों बव्हिनोंका पान 
दिये इतनेमें मिठाई की टोकरीभी aime सरस्ततो परभेश्वरी 
मवहताबकु'अरि गुलावकु'अरि सबने मिलकर खाई और जो 
बची पाठशाजामें सेजदी अब सरखतीने काहा इससंसंय as 


Se गछ 

ARs SFT | 
aa अम्गाधान A खुबर तक नहीं को थी अव छनसे aay 
करके परणं अच्छी सायत अच्छा लस सक्तछ प 
चाड ते रीतरख-संगनी की हे।जायगी ial बहिन 
SE ते| सरर्त्रतीने नोचे FATAL रासुके पाप बेठकर 
fa SWAT कळ आप के! aga के ब्याड्रकामी शोच यी 
सासबोच्तो व्या शोच कळू बाही छ बातमी आई सरखतो ने 
बाहा सेने एक बात MNT जो झापक्षा पसंद हातो was 
बखाञं अस्विकादत्त की साताने प्रका वह -व्या सर स्ती 
बोलो. ufaga अयोध्या प्रसाद के लडकी स्‌ सस्विक्गाद्‌त्तको a 
बोली AUT बटो झोपडे का रहता सहलों का खाव द्‌ खना 
कहां पण्डितजी का घर आज उनके asta सस्मरा है fa 
शहर सं उनका दुसरा नवी Mic wa शरीब कि रहने 
सका का मोपा इस्त Vet यां को बात TT SAR जोस 
आवेगी ढया HEA बात NT सरखतीने ast aw घन 
बाली हैं तो अपने लिय है परमेश्वर न करी इस क्या उनका 
ससस रखती हैं वह अपने gars जाद में र al इस 
अपनी दाल दलिया में seas जात पाते इस say FH 
नकीं गुण जो यसुना लँडै वह उनके बड़ों के सी नसीब न श्चा 
हागा अस्बिकाद्त्त को नाता ने कहा TA सम्पति के आगे 
OT हाथ बांघे खड़ा रहता है WAH छपरखट बनवा ते! 
Bad बातक॒रू तन CIT ध्यान नत करे! सर र्भती ने कड़ा 
हजार सस्मि को एक wala खुन्दर ला ४ है यखुनासे अच्छा. 
अपने कुनने में ते। हूं ढ़ले अब्बिकादत की माता बोली तुम 
भी लड़कियों की कोसी बात करतो झो पहले स्वरूपक्षी 
बराबरी में पूछा जाताहे दूसरे यकष बात सुं से कहने कीडे. 
क PAT बेटी सुन्दर है और फिर सुन्हराई aay बला है 
बड २ स्वर्पवालोका ट खाइ कि जुतियों.के समान अगद र: 
है चार कुरूपेहे कि लाखोंके लाल बने ७ soe | सरस्वतीने कहा 
सुन्द्रताईंभो ऐसी चीज़ है कि आटमो उस पर जेाडित न, 
हो परन्तु बहत आदसी जिनकी स्रत अच्छी हुई पर पलति : 


RED टुलत्तो अलग चलातडै खड़ा! 


PS 


| स्वरी द्म १२ 
उनकी बुरी और स्वभाव निकन्ये BAF और मनझें ane 7 
ता डैंइसकारण डनको हाल कहीं Teg नही पाती ड- 
की प्रजाति उनका लिजाज उनकी सुन्द्राईके Baar घटा 
Sate लगे WE घोडाडै रुगतका साफ हाथ पांवका अच्छा 
बाज मोरो से ATT जोवन का aq CR चाल बा बरा 
बार चलट जाता 
a als को ark ata fant Mat आए at अच्छ ax 
रत-कैसाय मर्वाक रारावना हाता Taras Sy से रो G4 
यझुना GUEST आर इानावर्म अपनाटुसरिहा न हर खत 
अख्जिकादस को जाता ने कहा फिर बाळ दे नेकषे।सी चाहिये 
इल TUT के प्रास छनके देने योग्य सामान बाहा है साना 
जो.-बातभी SEU झर वहां आंखों में लड़की जिराहर रही 


at कुछ हासिल नीं सरस्वती ने क इज्जत और आदर 


SEA पर नहों VAS खो पुरुषके मेल मिलाप acs गुला- 
THA WT थोड़ा दहेक लेकर AT) परन्त बहुत fe 

ससुरालसें एक feaay रहना न सिला और दूर क्यों जाओ _ 
Sa बडी वहिन का देखे कि उनकाभो wart बराबर 


| cea frase फिर sat रोज़ लड़ाई होती रइतोहे यह ले! | 
| अपना २ Vas और अपनार FAs अब्बिकादत्तकी माता 
| बोलो यह ac सेने माना कि faat बोरी का प्यार सिलाप 
| Pat पर नही है परन्त कुनबेके लोग कब मानते है लडके ने 


खयाल न किया ar are सास नन्दे Ar की समय पाकर 
| गुक्षकेंगो आखिर MAT बरा लगता हीहे एक तो बड़ी 
ea ar योंही शिर नोचा Sas उसपर दान दृष्ठेनाजरी 
बाजचो यह बेल लडये चढते दिखाई नहीं देतो सरस्चतीने 
कडा कनबे बालों से व्या प्रयाजन कनब वाले. क्या संदा 
WSs पास बेठे रहते हे हाँ सास नन्ढी के रात दिनके 
ताने TSA MM का AAAS से! गुनागक अरि महताब 
Sale ब्याताने देंगी ऐसा बया अंधेर है ब्याह होने पोछ 
क (आखा पर ठिकरो रखलेगी महतावकुअरि के लस 


,९२६ MITT | 
Ga AMMA A खुत्रर तक नहीं को थी अव उनसे च्या 
करके परणं अच्छी जायतः अच्छा खख - खनत हे पर केश रने 
चाड ते रीतरख-संगनो की Bara दोनों shea trey 
BE AT सरस्अतीने नोचे उतरकर सासुने पात बेठकर काहा 
T 


= 


बोकीः पण्डित अयोध्या प्रसादके लड्ये से अस्विक्गादतकी स- 
बोलो भला बेटी कोपड़े का रहना सहलो का खाव देखना 
met पशिडितजी का घर आज उनके यहां बह सव्यदा है कि 
शहर सें उनका ढुसर्हि नहीं शार इस शरीब कि रहने 
सक का MIST दुरुस्त नाहीं asi की बात क्या उनके Pst 
आवेगी ढया GTR बाल खानी डे सरखती ने कहा बह धन 
, बाळी हैं ता अपने लिये हैं परलेखर न करों इस क्या उनका 
'यासरा रखती छै वह अपने Gare जद में qna¥ ते! हम 
अपनी दाल दलिया में yeas जात पांवमें wa Say say 
नहों गुण जो यमुना में हे वह उनके बड़ों जालो नसीब न Sar 
Vint अब्बिकाट्त्त को नाता ने कहा बेटी सम्पति के आगे 
गुण हाथ बांधे खड़ा रहता है सेगनेके छप्रखट बनवा AL 
उनसे बातवारू तुस इतका ध्यान नत ACT सररूभठोने ST 
इज्ञार सम्पति को एक सम्पति खुन्ड्रताई है यसुनासे अच्छा- 
अपने gat में ता sea alates की माता बोली तुम 


OS TS 


zy > a ~+ ~ 
के लड़कियों की कोसी बात करतो हौ प्ले स्वरूपी 


बराबरी सें पूछा जाताहै दूसरे ae बात Ura कहने se | 
fa कुमारी बेटी सुन्दर है और फिर सुन्हराई क्या बला क्क ' 
_ बड २ स्वरूप बालों के। Pare कि जतियो के समान अदरः 
कै ओर gene कि लाखों के लल बने बठ हैं सरस्वतीनेकहा २. 
BAA ऐसी चीक है कि आदमी उस पर afer न. 
ह परन्तु हत आदमी जिनकी ररत अच्छी हुई पर प्राति ' 


~ 


ood 
रेके से लाका घटा 
CTA al च्च थ पांवका अच्छा 
जावन का दश नस Za बा बरा 
TAMAS खड़ा हे।कर gaz जाता है 
छेते घोड को Ary ata देखकर Mart और जो अच्छे ख 
रतकैसाथ MATT TTA हाता Waray? ad जरोनन्ड 
यसुना JURIST धार रुानावर्स अपनाडुमरिहा नहींरखती 
| अभ्चिकादत्त को माता ने कडा फिर कुछ दे नेके।ली चाहिये 
| wey गरोबों बा प्रास Vay ead यन्य साक्षान Mel हे साना 
जा.-बातथी SEC और वहां आंखें भें लड़की निरादर रही 
| ते कुळ हासिल नों सरस्त्रती ने कडा इज्जत और आदर 
SEA पर नहों Vay खो पुरुष के मेल निलाप परह qar- 
| बकुअरि क्या घोड़ा दहेज लेकर Te) परन्त बहुत दिनों 
| झसुरालमें एक दिनभो रहना न सिला योर टूर क्यों जाओ 
| छसारी बडी बिन का देखे. कि gaara ware बराबर 
| देल सिलाघ[ फिर क्यों रोचा लड़ाई होती रहतीहे यह Ay 
| Saat २ स्पभाव और अपना? TUF अस्बिकादत्तकी माता 
| बोलो यह ते| सेने माना कि faat sin का प्यार झिलाप 
ABA पर नहीं है परन्त कनबेके जाग कब मानते है लड़के ने 
खयाल न किया ते! are सास ae ar कभी समय पाकर 
| कह जुलज्ञदेंगी आखिर जीको बरा खलगताही डे एक ता बढी 
काळका योंही शिर नीचा Vals उसपर दान ट्ह्लेजव जकी 
बाजी यह बेल नडये wea दिखाई नहीं देतो सरस्वती ने 
का Wat बालों से क्या प्रयाजन कनब वाले. क्या सदा 


थाडही पास बेठे रहते है हाँ सास नन्दों के रात दिन के 
| ताने बहधा क्लोश का सामनाहे से[गुलाबकु ale महताब 
Saft क्याताने देंगी ऐसा war अंधेर है ब्याह होने पीछे 
| ACTS पर ठिकरो रखलेगी महुताबकअरि के शस 


१२८ स्त्रो द प्प | 
सिचताई यखुनाके साथ आप देखतीहोरडीं रुलावळ अरि 
परसेश्वुर जाने जाहिर सं जब वेड मिलतो हैं Tray जातो है 
से सी ते आखिर जोती बडी इ ASA Ar जो चरी प्रकार 
देखेंगी gaat क्या सुह विखावंगी चार सो बतकी एक 
बात में यह जानती हक fa सास are भी Far देखा करती 
हे लडक्षेक्ञा रोका छुआ देखगो ता agi को सामथ्य नहो कि 
कोइ यसुनाके। आंख उठाकर देखे अस्बिकादत्त की माता ने 
कहा भला bal aay क्या है ढांक के पत्त पर uta पणटू 
सरस्त्रती ने कड़ा यह तो सेंभो नहो Weal परन्त न Bra a 
क्या बेटा बेटीके काम काज इूस प्रका “नहीं करते दोनादि 
लाना एक Cia TA Tail की है जतनो चादर देख डतना 
पांब फोलावे जितना सङ्ग रर हे ओर जे! बन पड़ा दिया और 
। जोन हे सका न दिया नाम निशानक्षे पोळे घर का द्वाला 
निकालना बुद्धि के विरुद्ठ है नेरी पाठशाला में एक शहजाद 
कु अरि लड़की पढ़तोथी उसके पिताके। बलवे की खेरख!ही 
में सरकार से पन्द्रह FAC रुपय इनाम लिलथे किसी अंगः 
Cer की जान बचाई थी पन्द्रह हज्ञार रुपया उनके इतना 
था कि जन्म मर [aT रहते एकबेटा Ae एक TITER 
काउठी शेखीमें आवारपन्ड्रङ हकार सरकारका दियाहुआं 
उठा बढे और दी SHC रुपया ऊपरसे उधार लेकर लगा 
दिया उच सयते चारों ओर वाइर Bl अब घरले दू सम्रकार 
लोगसटेर करते हैं fa भोजनतकका भोडिकाना seq कठिन 
से लगता है ब्याह सें सुझक्षा भो. वलावबा याया था सामान 
ओर तेयारी देखकर मेरी ते होश की चिडिया छड़गई 
बल्कि UST ea अरि की माता ने बरा भी मानाची इख” 
लिय fa संने तो उस समय aw द्या था कि बीबी बेटा . 
बेटोका देना आंखों छुज़कलेजे ठंटकथी avi गया खिचड़ी 
में परन्त अपनी हं डिया की खैर मनानी अवश्ये काह नेको 
ते! मं कहशुजूरी पोळे Taare पछतावा द्याया कि शह 
जाद्क अरि कचगोमि लेना CH नद्ेनादो यह बे प्रयोजन 
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भांजो मारतोहे अ्विकाद्तकी नाने कहा हां सचहे मगर 

HAIG संसारम रहना है Bl कर कहां जांयडो न झा कर 

नाडो पड्ताहे संसार कोसो न करें ते नक कौन -बनेशशेडी 

सारो ब इज्जत कराता 6 सरस्ततो ब बी गरीबी oil व्या 

alae संसारमें ले! Waa लोग अधिक = जो गुरीव rar 

बेइच्जृतो की बात हे ते! जगत, झै बे इव्जुतन्बज्नत हैं TAN 

अमोरी सबञ्चपनो अपने कागसेहे रू 

अश्बिकादत्त बी माता बाली अय 

बहुत खुच करने जो अंगरेकी सस्कार से सनाही हेाजातो 

तो कगड़ा मिटता सरस्वती; अखबार से ता. प्रकट Bras 

fa अंगरेज़ बाळ बन्दोषख करने वाले है AT st २ कळ 

बन्दोबस्त हागया है चार aged खच को एक चहू बांधी 

गदे 2 परांतु यह का दय लागा के करने काहे सव Cal | 


करके जितने खर्च के Za है Sts, अस्बिकारत्त की AT 
बाली खुच के फक ख शाने ASF 
aya feat है. काळ फतत ल नहीं हां. जिसको viewer 
कौडीनहीं उसकातेो सभी-फजल लहै सरस्त्रतो, यह न कहिये 
शादो ब्याह. war AAA खच BA a ayaa अधिक 
सपया उठ जाता है Ad नाच,-तमएशा, STAT AIA, चालः 
शाकी) आरायश, नौबत, ARI, चोषो, चालो) बहुत” 

| भारी जाडो जड़ाऊ TEATS. फुल ४ अभ्बकादत्त को 

माता बाली ते! सीथी यको-एवा-बात AT नहीं कहतो. कि 

ब्याही waa है सरखती छंसनेलगी और कहा ब्याह ते 

WE ल नची है पर त॒ उसके प्रमे सब. साझान निरे, ढका- 

सस्ते = -अम्बिकाद तत की माता भला TA ते ta तुम ते 

| कपड़े गहने को. भी वाहियात बतलातो डा सरस्वती oe 

| कपड झार निरा गहना ता काम गे चीचा है परंत भा 

| भारी जोड़े आपभी शाचियकि किस का आतेह मेरे re 

| पड़े २ सड़ते हें घरमें हनने से HAIG दिल कुढताह ae - 
कभाड शादी area प्रहन रा या त्योहार AE पहने 


| 
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बाकी बारचछ महीने राठरोसें बंधे रक्ख cease बरो य. 
बखेडाकि आय दिन धूपदेना और जा बेचनेजाओ Ar आल 
का ata नहीं सिलता मसाला गोटा किनारी के दाम तक 
नहीं खडुडाते यही हाननडाऊ SAAT नै पण्डित Tg 
दास की बेटोका ब्याह आपने YATE सुझक्ो ते ऐसे are 
WaT अम्बिकादत्त की माता बोलो कौन पंडित सुन्दरदासं- 
सरस्त्रती, लड़कियों के मदस के अफ़्सर अस्विकाढ्त्त की he 
बोलो बह ते! शडरके रहने बाले नकीं सरस्वती, नहीं पटने 
के ओर के रहने वाले हैं खो जार बच्चों का अपने पास बला 
लिया हे मगनी इसी शहरमें की थी घरवाली चाइतोयो कि 
अपने देशनाकर अपनो बेटी का व्याह करें यहां खे बरात 
. जाय पंडितजीने खियोंक्षा समका sear यहीं करनेका राखी 
कर लिया एक fea चार मेल मिलाप बालों के बला भेजा 
बो जो घरमें पहुंचे ते garfa घरमें बेटो का ब्याह है चाडो 
ढेर के पीछे समधी पुरोारहित नाई लड़के के साथलिये आ. 
मौजूद SF ब्याह हे। गया वब्याहके पीक परिष्ठ त सुन्दर दास ने 
हजार रुपये नक़द बेटी दामादके आगे लाकर रखदिय रार 
कहा भाई मेरी कमाई सें तक्हारे भाग्य का इतना्टीं था नो 
में चाइतातो इसमें विरादरीकी और आस पड़ोसकी जिवः 
जार भी करदेता और संसार के व्योहारके अनुसार एक दो 
भारो जोड़े भी बना देता परंतु जो शोचा ते यही उचित 
दिखाई दियाकि waz तुमका SE अब तुम चाहे जिसप्र कार 
अपने काम में लावा अस्बिकादत्त की माता बेली कि हां 
परदेश में पण्डितजी ने ला सनभाया सा किया कहने सुनने 
शाला कान था सरखती, कों कहने सुनने वाला घरवाली थी | 
परदेश पर क्या है चिसत चाहिये करने वाला TAT ET 
में भो कर शुक्रे कहने वालोंके बकने दिया अपने काम से | 
काम Seat अन्विकाद्त्त की माता बोली क्या तुस ने यस्ुना | 
जा इस मकार Seat उदास व्याइ करना बिचारा हे सर: 
खती,सँ ते लोगो के कहने सुनने की परवाह नहीं' करतों 


ee २ 
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मेरा बशचले AT यसुनाका are पगिडत सुन्द रदासकी बेटी 

के अलु ताए करू उन्होंने ते दा चार महलान बुलाये थे 

ञ्चार में ते इसकी भी कुछ Wala नहीं जानती अख्विका- 

दत्त की माता Frat न बेटी परभेश्वरके लिये ता ऐसा अंधेर 

सत करे इस बुढोती में मेरी यही एक बच्ची व्याइने के है 

अब क्या में सरघट से किसी का are करने फिर ATH at 

सरस्वती; नहीं ऐसा ते। में नहों करूंगी परंतु ay बात में ने 

कीमें ठान THN कि न ते। एक पैसा उधार लिया जाय Ax 

न ark जायदाद faci taal जाय जो कुछ जोडा बठोडा 

यघुना के नाम THAT और जे। कुछ TAA भागसे समयपर 

सिलजाय वही बहुत है अस्बिकादत्त की माता एंसा Bat 

द्या बातहे परं जब दूसरी तर्फबाले TAT भरें सरस्वती ने 

कडा जे! बह राको हा जाय अस्बिकाद्त्त को माता बाणी 

उनका सान लेना क्या इं सी ठट्टा है परमेश्‍वर रक्खे एक बटा 

नह्ढों मालूम ATR sifad उनके. anid हैं ae ता बरावर 

के टक्कर को देखकर बातकरेंगे भार सब अरमान निकालेंगे ( 


सरस्त्रती ने कहा जबसे में दिल्लीसे थाई हल इसबातकी फि- 
किरकर THis उधर सत्र बातचीत को कठा कहे गई है aut 
गुलाब के alc महताब क, अरि दोनों मागी छदै आहे at 
gaa अरि और पश्डितअयी ध्याप्रसाढ्‌ ने arataat है अब 
विल॑बनक्ीं करना चाहिये परां अच्छा बारभी है ATT अच्छी 
15] GRANT इधर पे [मिठाई से जी जाय आर बात पक्की 
rata फिर ब्याइ देखा जायगा परमेग्॒ ग्दत्त की मा यह 


| बात खुनबार आशय में रह गे बरार कहा बात तो अच्छी है 


हमारी प्रतिष्ठासे कहीं कंधिक हैं परन्त उनके योग्य सामान 
q यसुना का साय 


| जनस हाना wen, है सरस्व तीनि व 
| ae ऊंचे घरमे-लड़ाडै ता परमेश्वर समय पर सब शामगीभो 
- इकट्टा कर देगा इतनेमें पण्डित शङ्कर्द्त्त बाहर थं च्याय से 
बह गे मगनी का हाच सुनकर बहुत NST ह 
बं शोचे साचे परसा मिढारे Rant अर्थात्‌ बहत अच्छी द. 
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सन सिठाईचालोस रूपये कोः घालियों में भरकर भेदो 
सगनो का हे।नाथा पश्टित आयोध्याप्रसादने व्याह का AMT 
करना SIR] कर (दिया और परिइत' Wea से बहला 
भेजा. कि बहुत:दिन से सेरो मनोकामना यह है fH तीर्थ 
यात्रा कहूँ और देवल इसी बातक्रा इन्तिजार है fa हारिका 
प्रसाद का जल्ट ब्याह Vag व्योकिजीवनेकाः अरिासानकीं 
-पण्डिताशङ्षस्ट्त ने सरंखती से एका कि का जबाब महला 
मज सरस्वतोने बाहा इस ससय यह कला daar च।डिय्ये 
कि 'हममो इसी चिन्तां हैं जहां तक हे।सक्ता है यल्ल करते 
है सामान जो देना संजर है दा होजाय ते SHAT भो 
यह काम कर देना है जितना बेग छेएजावे उतःना ही saa 
है पण्छित अयोष्याग्रसाद्ने इसके उत्तर Haye कह ला भजा 
ta Wa दान Sea ले नेके fay आपके यहाँ नांतेदादो wet 


की सुआका केवल लड़की चाहिये इधर से जवाब गया बहुत 
अच्छा SARA बशाख सें व्या कर देना अक्षर अघोत्‌ 


बशांख शुद्दों तीज लग सुकूत ब्याह का Ha हुआ और दोनों 
आशय सामान होने लगा सांक्रान रुजा हना aT कि 
पार्डत शक्षरंद्तकेा चिन्ता चाई किसी संलय- कह तेथे छदामी 
` सालस उधार ल बानो शोचंतेथे कि सडका कटरा Sasa’ 


संरस्वतीने पण्डित शक्षरदत्त के Shea देखकर पुछा कि 
आपने खत का VT यल्लकियाङै पश्डित श र्तने कहा क्या 


बताऊ (क US का दिन शिर पर चला [ता S रुपये का 


ल AUG बन नहीं पड़ता छदक्ीलालसे से ने उधार मांगा 
था बहसी टाल टल गया RX कटरा बच छालनेके- शोचा था 


ATS गाहका नही ठरता सरस्वतोने कहा कक्षी आप व्या- 
हरियाका नास न Me झार न रुहैकटरा बचियेगा उधार . 


स्‌ काहे बस्त बरो नही और जायढाट्का बचडालना-कन 


कॅठिनहे परन्त, उसका सिलंना फिर बत guy है पण्डित 


WHET ने कहा करण ता ल' नहीं और कोड बस्त बच 


ह ६ नरान नानतं छ कुपया माहा ae नहीं ता क्या में रसायन बनाना जानता जता ता 


ff RRR ee 
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आवे सरस्वती ने करा पहिले घंर का हिसाब दे hay sue न 
ते कुछ पहिले से तैयार हे सिर्फ थोड़ा स सोलालेनाहेंगा 
से सेरे MS में कड २ बहत भारी कँ उनसे से कमं करं कं 
इतना मसाला निकल 'आवेगा कि Sear के जोड़ोंमें परा 
हाजाय बत भाड़ मोजुदहे वादेलाललोनानवी बाठकेवोड 
यह सब मे अपना Ce गो a Hess पार सत्य नाश जाता 
है अर रुपया आखिर आपके पा TH कुछ डेगा पेशल ङ्कए 
दत्तने कहा at पास ते। पाँच at रूपये है: सरस्थतोने कचा 
TRIS THAT म॑ दिल्ली गनि लगी यो AP पाउजालकीरकमन् 
WOU RIT बहु आवत क TAG हैं सेरे पीक दोसौ रुपये और- 
BIMAT दोदोका fears Tex अधा यझुनाका यइसिजा | 
कर पाठश।लेकी रक्कम पांसौ हे।जायगी य खुनाकेछोटेभाई 
का सेने चिट्टी लिखी है ओर तीनो रूपये अगवा चे है दोसौ' 
।सपयेभाई ज ननेभेजमेकेा लिखा हैं दू सप्रकार डे SCARS 
इससलय HATS हजारको कड़े जो'सहताबकु अरि के area 
सिक्के मिले थे सेरेकिस कासकेङै Sa चाहाथा कि यमुना 
कि ब्याइमें ee परन्त फिर शोचा fa उसी घरके कड उदी 
jaa जाने उचित नङको भें CAR बेच डालू' गी जयञयंवन्तीके' 
विसीले से बाजार में से थे कज्लमल जोहरी तेरह सौ कपपर 
दिताथा यसु ता के भाग्यंप्र DISA अधिक दा गांहक faa 
'जायं और एकंयह मेरे सननें बेठी है कि आप भाईजान के 
जानेका आगरा जाइये और Tey उनका कडी दिलाने में 
व्याहका जिकरंकर ढीजिय clare छौ तलेवोलाके विश्वास 
Wats कि वहसी कुछ सहायता करे इसलिये fa सदा 
सि हिडुस्तानी सरकारों.को.यह रीति है कि शादी area? 
अपने पुराने सेवके के सहायका होते हैं सरस्वती की सता ह 
Sifter -शंकरद्त्त आगरा waar ches tar कि afer” 
शो fay, कारण आये fied चीने कहा कि मेरी लडकी या 
आह है पस इस हेत आयो हू कि आप' परमेंश्वरीदत्त का 

aN तौ aay क =F - 


| = 5 
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एक सीने; 
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कि हजर के कुनबेसे WE शरीक WA ITT दोबान साहब 

लो इन दिनों लखनऊमें हैं सरकार at तफे शादी में तशः 

शेफ लावेंते बराबर बाणंमें बडी इज्जत बढ़ गी Teg ने पर- 

भेश्‍वरीदत्तकी छडी मंजू रकी ओर पण्डित Se याने 

जानेका खर्च दिया यार दीवान लोका waa भेज दिया कि 

हमारे तर्फ से पशिइतं जीके यहां जाना और पांचसौ रुपये 

न्योता देना सरखतीके सकाइसे यह पांच सौ FIST बठाय 

Qua आगये उधर जड़ाऊ कई जयजयवन्तीकें सारफ़्त अः 

लिका जहाँ के पास पहु'चे ता वह देखकर जोट पोट डेर 
झार आंख बन्द वारके TAS हवाले कर दिये अबते। रुपय 

की चारों आर से रुल पेन झागडे सरस्वती के अच्छे बन्दो" 

बस्त से बहत अच्छे जोड़े तैयार ST AIT जो गहना बना 
ay दोहरा तेहरा बना पण्डित झंकरद्त्तके ते! कई पुस्तों में 
Tal ब्याइ नही हुआ था ससघियाने वाले भो यह सासान 
देखकर दंग हे[ गये गने जो २ दिये गये ब्योरा उसका सं' 
चप से यह है नाक में नथ और कोल आथे में टी का कानमें 
पत्ते जहाऊ और सादे छपके की बालियां, मगर, सुरकियां, 
बिज्ञुलियां, करनफुला, आम के, गले में चम्पा ककी, तुलशी,ते डा; 
धुक UH, चन्द्नहार, कण्ठमाला, पचलड़ी, भजापर जश ने 
नोरल, Wate, नोनगे, हाथों में कड़े नौगरहो, wwe 
तियां, पहुंचियां, जहांगीरियां, अंयुलियों सें अंगूठी Ke आ" 
रकी पांवमें पायकाब कई कारचोमी जालदार मसालेदार 
मिलाकर बहत से जोड़ और सोसे अधिक बर्तन और उपरी 
सामान भी बहुत अच्छा इसे प्रकार का द्या अर्थात्‌ बई 
घूम घाम सेंयसुनाका व्याह हुआ agar सुखपाल परविदा 
करै UA अयोध्या प्रसाद्‌ ब्याह हण पोळे थोड़े दिनों तक 
बहू का रंग ढंग देखते थे यहां क्या देखना था यसुना ते! 
सरस्वती के खराट परचठ़ चुकोथी किसी प्रकार कार कसर 
इसमें नहीं रहो थो पण्डितणी ने जितना बहू का परखागुणी 
हक क eC Tan वासू स्या [मय र पाया परिदतणोका a । aa 
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सब विधि घरको सम्हाल लेगी ते। परित अयोध्या प्रसाद्‌ ने 
तीथं याचा का सामान Tey कर द्या ame छूपिया Ar 
आप अपने साथ सिया सकानात, दुकानात, गंज गांव रि- 
राव, सब बट के नाम लिख दिये झार आप खो सहित WS 
याला/का निकल खड़े SF यसुनाका यद्यपि are हच का 
था परत यझुना सरख्ती का पडले से भी अधिक fase 
करतो थो करा २सी बात में सरस्ततो से सनाइ खेती अब 
सरस्पती के अपने बद्धिके प्रकाश का अच्छा समय सिलाबडा 
कारखाना बड़ काय वे नन्दो बस्त किये कि इरिका प्रसाद 
के! परसे बुर Waa बुल्तव ये. समयका राजा महाराजा बना 
दियाअभी तक ते! सरखती ग़रीबीकी दशामें थी नंगी क्या 
नेहायेक्या निचोड परंत॒अब परमेश्वर रक्‍त दौलतधन सम्पदा 
उसफैनंदके। मिलोते। फिरउसके बन्दोबस्त करनेका मनमाना 
ससय भरख्रतोको मिलगया ऐसे समयमें जोर काम सरखती 
ने किये वह प्रलयं कालतक लोगोंकी क्षब्ानपर रहेंगे मगर 
andreas कि उसके तिखनेका सावकाश नहों रह नोनरी- 
हित मानने बाला ह और बातका सुनने समझने बाला हो 
ति जितना शिखजा Pars बची कुळकमन'ही अनेक प्रकार 
को बात और अनेकप्रकारकी शिक्षाइपमें मौजूद कहने aT 
तेकहानी करिस्मा है परंत इक़ोक़त में नसीहत व डिटायत 
है WITT पुस्तकके समाप्तकरनेके पहिले एकबात यहततिसंनी 
अवश्यहै कि सरखतो बहुत सी छोटोअवस्या में पुचवती Fag 
धो सा सरखतोकेसन्तानोंका चच इस पुस्तक में नहीं हुआ 
अब उसका ज़िकरकिया लाताच्के सरखतीके लड़केते। बहुत 
[जियो परमेश्वर की माया से जोते कम रहे एक लड़का महेश 
दत्त आखिर में जीता रहा कई लड़के के ऊपर यह लड़का 
हुआ था इस लड़के के उत्पन्नसे पहिले एक बटा स गलप्रसाट्‌ 
और एक बेटी मेना मरचुको थीबच्चोंके पालनेमें एहतियात 
तेरो हातो थी सर्दी गर्मो का बचाव खाने तक कै समय 
सङ्गरर घे झार बंधा हुआ अन्टाषा और खबरदारी ऐसी 


१३४६ स्लो टपर | 
भरो कि खरामचीवा कहो Gea न डालने पाव जब दांत 
निकले aac में नस्तर द्या गया कि ऐसा नड [का दांतों. 
के ल्लोके! मञ्चान सम्हाल सके जब बालक चार वणमा SAT 
aca वेचक के बचाबके जिवे टी का लगवादिया Ast जहा 
तक agy को बड काल बारतोह सब प्रकार AT बन्दोबस्त 
किया जाता था परंत तक़दीर के आगे तदबीर नहीं चलतो 
मंगलप्रसाद चार बर्ष का Frnt जरा-पेजिश SL दस्त बन्द 
करने की द्वा दो बुखार आने लंगा सरसाल BANAT पला 
पाया बालका-हाथसे जाता रहाय दाश fas aa fa, 
बैना सात बर्षको. VIAL नीमार-पड़ो भर कुछ ऐसे बलाके 
em छूटे कि प्राण लेकर eRe दुनियां हान की दवायें 
. छइं परन्त मत. कब ITA मानतीक्षे BATH मरनेका AT 
त स्त्रती के TEA बडा ढुःखड्या पहिचितेो। लड़की टूसर कुछ 
मरने वाली थो अपनो माता पर ऐसो मोचित थो कि.एक 
AU माच अलग न हातो साथ सेना संग उठना माता को 
SMART AT अवश्य चीखलेना और छोटीसी Gara बस 
Wed में ध्यान जब मंगलप्रसाद मराथा ते खियोने- सरखती 
के दमान में खुलल डालंना चाइ था काई कहती क्षाखःका 
खलल क प्रदुमनसिश्च का इलजकरो काई कहती टूघ. पर 
नवार चौराहे,में उतारा रखवाओ के हे कहती घर अच्छा 
नहीं लक्षन AMS विलवायो WE कडतीसफरनें आई गई 
SITE चडयल खपट् गडू fante चलागड तावबोज अमल 
मंत्र टोने टटके सारे दुनियांजलांनं के लाग बंतलातेथ. acd 
वाहरी सरस्वती यों ऊपर तल दो aq मरे लेकिन: सदा 
परमेश्वर पर सरोसा. रखती थी किसी ने कुछ कहा भी ते। 
यही उत्तरदियाकि जब परमेश्वर की इच्छाहेएगी ता यों भी 
वह अपनो कृपा करसक्ता छे लेनाके मरनेकी ख़बर जबदेवी- 
ट्त्तके। कांगड़में पह़ंचीते। बहुत घबड़ाये Mix उस घबड़ाइट 
की दशामें बेटीके नाम उन्होंने यह चिट्टी लिखी ॥ | 
MTGE चिरुशीबिनी सरस्वती, के देवीदत्त AT ATT 


| 


शि | १३9 
प्राप्त होव इससमय BRA लखनऊ की FAT dard 
है ८ é 


मरने. 


ल्ल Av ~ 


सुआके। हश नहीं हुआ परंतु मेरी बुद्धि ऐसी बढिकाने avy 
si कि ना ससभापुसषों के प्रकार में सन्तोंष न करस AT सु. 
झाका हुम्दारा बड़ा Gra है तुमपर यह दुख बड़ा भारी हुआ 
SINT पर तु हरएक समयले सलुष्यके बुद्धि से सम्पति Tar 
चाहिये बद्धि हमले गोंके इसी तु परमेश्वर ने Qe कि दुख 
में हलअपने बद्िसे सहायता लेवें ननुष्योंका संसारकी दशा 
पर बिचार करना अवश्यहे और यहशोचप्रयेजन से खालोन 
नहीं है थ्वी आकाश USTs बन नदी सनुप्य पशु पक्षी ट 


| अनेक्षप्रकार की बस्तु संसार में हैं और इस संसारका बहा 


EN ~ 
भारी फेलाब है feat एक समय पर सूर्य का निकलना रावि 
का होना चन्द्रमा और तारागणोंका चसकना कसी सदौ 


| कभी गसो कशी मसीत और जल के प्रभाव से भांति रेके 


>.“ 


फलफखका उत्पन्न होना यहसव बातें बिचार करने वाले का 
ao. ~ fem 3 

aqui तक शे चने का बहुत हैं आप सनुप्य को अपनो दशा 

=~ fos « ~ BY fi 

शच बिचार करने का क्या कमह किसप्रकार मनुष्य sua 


| Sar चै चौर किस भांति पलता और सयाना होता है 
| और aitac बालापन और युवा और टइ का समय इस 


पर व्यतीत होताडै और किसप्रकार अन्तनें संसारका त्याग 
करता है यह बडी उत्तम और कठिन बात विचार करने 
योग्यहै यह सब कारखाना किसी FTA परमेश्वरने जारी कर 


caer है और जब तक बह 'चाहेगा यह रचना इसीग्रकार 
रचा रहेगा संसारके खाने शुमारीसे मगट हाता है = UA 
'घंटेमें साढ़े तीन vate मलुष्य संसार से मरते हैं याने एक 


पलमें एकअ दमी और इत नेही ea हेते हों गेअपकिसार 
करे fa एक महीनेमें HAG समुप्य मरते ओर भदा wa 
है और शोता कि लाखों. बर्ष से यो तार चला आताहे पस 
अनगिनत आदसी अबतक संसारे मरचुकेद्दें मोत एक सा- 


| मकी और ज़रूरी बात है as २ नखान राजा We एसा 


“ga स्न दर्पणं a 
ओऔपर बड़ चरि सनि तप्र योगी परिडत- अआाचाव्य व | जो 
फि अंसारमें खुदांका लिला SHA आप MTA चबेना है 
गये Sas al et SUH यह परमेश्‍वर को आज्ञाछै fy 
ay एकदिन मरे फिर जो यह आना किसी टिन हसपर या 
ware किसी सम्बन्धी या नातेदार पर जारी की जाय तो 
SAA WE कारण दुख साननेका नहों है यह बस ख|बशोच 
ALAR बोग्यहे चार जब तुमका ब्टत्यका सेद्‌ प्रकट हेएआवेगा 
“aT BRST भरासा हे कि gaat at प्रकार” waa कि 
किसीके मरनेपर शोक करना ब्यथ है fans मौतपर efar 
हाना दिलके खगाओं परै जा हम सुने कि ब्रह्मा का बाढ्‌- 
शाह मरगया हलपर उसका कुळ खेद नहीं होगा gefea 
fa हलके उससे कुछ-प्रयाजन ने था. बल्कि महज AIT पं- 
Sle WaT ATE शेर Alea 'सरज्ञाय Pag किसोतर ह का 
वास्ता न VAT Sasa कंस रुःखझे ता है फिर Tar 
. ल्ीगउसोशेखूसके मरनेका होता हैं जिससे हमे त अल we 
tie जितना'तझल् के है भारोहे उसी Hee रांजभी भागी 
Tal के सतीली' के पेतेबक्ू पर feared के बेटे की Gre Fr 
सरे ar क्या ट्रका बस्ता ट्र कें.सम्बन्ध रिश्ते नाते पर कुछ 
“all र्वि सेल लिलापमें भी दुःख डाताहे अब शोचना चा- 
‘a कि संसार में waar किससे अधि क तअज्ल क्र है इसके 


See त मेल भित्ता पछ्ै ते उनके aaa कम दुःख काता 


कहे qi र इर एक शंखप अपने हत्तत केज्सुंबफ़िक तंस लकर 
उत यह भतार के अंखनेसब अयान अचे होतेहे ना 


P| 
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ऐसे प्रकार का होता है परन्त वादी Sas सेमी THEA 
UST SAF बहुत लो ग हमार TANF अ हमकेर ge ea. 
नहीं ater, याहःआंसराहे जो wate कभी किरी प्रमारकी 
BEAT VN तेप्यकराका म आनेबालहे तञ्जल्ल करके घेद् हे ने 
के: बाई, कारणा Blas सं इसबातकेंग अब बहुत नहीं बढता: 
प्रयोजन. मेरा डूम HIS संतान के तअज्न ब्रा के सिखने सेई 
यह.तह्लक्र जेासंतान से है सर्वच है. के ई सा बाप बल्कि 
काडू पशु पचो तका इससे निदत्त नहींहे इससे सालस हाता 
है कि केवल अर्थ at अयोजन पर इसको बुनियाद avi = 
बल्कि परमेश्वर चाइताडै कि माता प्रिताका अपने संतान की 
was alfa संतान घोड़े दिनों तक सुइताज पालने की 
Frente इसलिये यह-प्रीति-माता पिता के परलेदझ्वरने ay ( 


2% fa इस प्रीति के लगाव से सा बाप बच्चों का पाले और 
बड़ा करें यहां aa fa ay बड़े Frat आप NACH TER 
स AGH यह सन्तानका ATA al इतना त ल्ल HAs पर से ख- 
रके तफ़से नाता पित at दिया गय ए ब र हे Beas किझब 
संतानकीतमब्ाई नहीं है AL zat है इलाजडेमंध तअवीला 
गंडाहैसंतानकुर ते यह fens क्रिवेटे हों बेटियां नह्ेंया 
जोहो जोते रहें यह GE मनुप्यो की अपने हब सकी बता नें हे 
Cea बात fa सत्तानंक्रे आस नो सलुप्यने परमे श्वर को 
इच्छसे अधिका अपने सनसें 0 यु अपने अथ और 
अयोजनके डेठ होती हैं अर्थभी कई मका" es ससुप्र्य 
यकु ससक्ले हैं किसंतानस नाम है wes 
॥ 0 ५ NS z td’ ७ 
Ta बुढ़ायेसें हमारी सेवा करेंगे A पो कै 
| eta हसारो सम्पत्ति चा ae ee 
| खुयालो पर शोच के fa Fe ' =z RE 
एक्या! argh fa दे “हैं जाने कि फणा नेके वटे 
नास. चलता क्य! मानोरा का रू - ee 
म मया & पी” तो हमक्वद्याप संसार Ra 
| और फलाने के भाते. छै. प न 00 
रडे से जः fa व्हू अ ताए क्यां आर न आाना-सलेक 
ह त तिशी नास मका am चलता है fag 
स्था अज विचार करे | aie 
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` ममुष्यसे उसके बाप दादोंके नाम पूछो ते| कदाचित्‌ परदादे 
तक सब ATE बता सकेगा इसके ऊपर संतान के नहीं मा. 
लस हेएगा कि हमारे संगरदादा कोन थे दूसरे मनुष्यों का 
उनके सुरदे।की Egat डखाइनेकी क्या Tata है फिर जो 
नासदी-चला तेर दोतीन पींढी तक आगे कुशल चेम और दो 
तीन पुल्लं तक नाम चलनाभी एक खयाको TAT दश बसे 
सै इस जिले Ae हजारों WTA THA जानते हैं चार 
SHIA में जानता BF परन्त-न में उनके बापके जानता 
छू और aay सेरे बापकेा AAAS दूसरा कारण संतानके 
अभिलाषा का ase कि बुढ़ापे में सेवा करें यह ध्यान कि" 
तना बाडियातहै यह क्यों कर निश्चय हे कि उनके बड़े 'ज्ञाने 
तक इस जीते रहेंगे और सानां कि हम NAAN रहे AT 
उनके निस्चत यह ध्यान करना कि बुढ़ापे a हलारो सेवा 
करेंगे एक सन समकोता है इस कलियगमें हम ऐसी संतान 
बहत कम पाते हैं जिनके माता पिता का wea और सेबा 
करनेका ध्यान होता है अदव ओर सेवा का से अलग रहने 
. हो इनदिनों Ar बहधा संतान सें माता पिता के दुःख Gia 

पहुंचताड़े निस संतान की मनुष्य चसिलावा करते है अन्त 
छक उनके VUNG दुःख पातेहें जब तका छोटे हैं पालना एक 
सुहीबत ब्याज आंखें GEN हैं कभी पखुली का दुःख aN दस्त 
णारी को Ge निकलते हैं कभो चेच निकतोडे पर लेजर २ 
करके बड़ Sd ते उनके खाने कप का शोच आदसी नही 
मालूम किस हाणें है नोकर है या नहीं पेसा पासहै या. 
_ नहों इनके नहस Noe देना जरूर झातापिताके उपास 
हा ते! हा इनका कथन डा ते Zag are शाडाकै चने 

See साजाप ते जे है fa wear काम सीखे पढ़े | 

fag घार पूत कपू त है (नने के नाम,से Bray भागता छै | 


HEA. क भि 
ति Mg a कक पकड़ के घप्तोट न wats . 
का जप बला कहो लडकी आंख बची कहा 
क्य त ` > खंडे गेडिवां खेलते # 
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कहीं बाक्षारोंमं खाक छानते फिरते हैं और तनिक बड़ हुये 
माता पिताके शवाबढ् नेले लचों की संगति और बदट्मासों 
का साथ न नाचसे परहेज न बरी सुहृपत से बचाव पुरुषों के 
नास बदनाम करते फिरते हैं इ मोप्रकार बहूचा लड़के चार जु- 
आरी tara सौ बाश गंजे दी भंगे डी हे। जा ते हैं अव संतानब्या- 
डुनेयोग्य छुटै सारा शहर छान सारा कही ढबकी बात नहीं 
मिलती सेन मिलापवाले हारकार वेठरहे कुनबेके लोग एक २ 
से कह चके काई. हासी नहीं भरता एक दुर्दशा में प्राण हैं 
साता विचारी संदिरों में मानता सांगती फिरती है नलूमो 
जोतिषी से जन्म पचादि खाती है और हरवक्त परसेश्वरस य 
sind) है fa सेव से किसी का Fa परमेश्वर २ करके कहीं 
बातचीत eet ता माता बिचारीके पास चांदी तककातार 
नही समधियाने बाले से ने चांदी का MEAT सांगते हैं के दे ( 
fate घरका garg पजाइबेंचबांचकर ब्याह किया चिंडिया | 
की जान गई खाने वालों at स्वाद नहीं सिना era है कि 
फेंका 2 फिरताहै समधिन कहती हे क्या दिया ऐसे न तसें 
बी जननी क्या TEC थी केई बस्त, आंख TH नहीं. आतो 
बात २ सँ ताना तिशना है दामांद खो आये saa सिजाज 
avy मिलते व्याहका चार दिनिनहीं झये कि जोड, Gea में 
छाती प्रेज्ञार हे।नेलेगी बेटोकी वेट दी झर लड़ाई कोलडाइई 
सालणी फिर यह नहीं कि यह लड़ाई एक दिने बल्किजन्म 
| सुखी बत का BATA बेटी के SATAVTA का लेग्‌गा 
जगा माता बे दामों को चेरी बे दमोहे की दाद बनगदे जन्म 
सर अपने लडकें के पालने के दुख सहती रही अब परंसे ख़र 
परमेख्र करके दो बर्ष से आराम मिला था कि बेटे के चरा 
पाटे सम्दालने पडे जा महू ई ता कगड़ को गांठ लडाईकी _ 
पाट सासकातेो जतोके सेम्राननहीं समकतींनन्दांकागठन! 
में प्राणकर Cagis न जेठसे शर्म न संसुरेको लाल स्त्री है कि 
पुरुषों की पगरी उतारे जेतीहै परमेश्वर WITH त TE 
'नाजायक्ञ का देये कि.बीवीने ते यह .उधस नोतरवधीहे 
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यंह भड़ आ. AAR पन्चपरकै डलटा माता पिता से लड़ता है 
यहां तक कि साता पिला घर छोड़कर अलग wich सकाम 
भें जा रहे यह फत कूसः समयको Saray साता; पित के fae. 
Wale Tea NS Fas सनुप्य जे? सन्तान से 'सुखपाते है 
फिर THT IT अपनी-अन्तानता से सन्तानकी अभिल्‌ाप्रकरते 
S NIT Ta RT दुख को का aI करके बुझा तेह अज रछु यह 
हालःकि/साले और SP का के है वारिस हे दस कारण 
से पुनक्रीज्ताखमव-की 'जायःयहं Bs कितता Gee क्योकि 
जंवज्याटमी भाप PATTY Bona Ar उसके धन दलले 
are नकैंबे टो ते सिया Ay कया अचंबा साल लावारिसजेकर 
सरकार भें'नयाते।.क्या यह दौलत सम्पति परलोक में कुळ 
काम नाआवेगी परंतु उतनोही काम आजे गी- fa जित नो 
प्रस्मेश्यर के गोहमें डस अ प खुच बार जांय gr मारे. ne 
Tae नाखसे uray के ज्य इसे: खुच हे नवबऱ्हसने धनदो- 
खत के अआपप ye नही किया औ।ए ऐसे करू री काम: wats 
के frat कोडराय ते।-ह ससे अघि wt fag fe नहीं है 
जो! सन्तान माता पिँताकेजमञ्जक्ी कई संपत्ति सेल aa फा 
जाते "ह उसके Ge कन्ने छ तका शोऊ ज्र्ीं- होल? सलुप्य 
उसी  सन्‌काएआवद्‌ र्कार त हैत सके वहन्खट आपनो सेड 
नत ओर बग़सेन्पेदाकिर तेः परमस! aT fama मदी त 


अ पके अकटहेगा कि नितेना'अजिक बंधन अपने 
SSA सन्तान मेन ढ़ामलिया है बह माने wah वहत 


लज दने वाला है हसि सन्तानसे इतने बं घे न र खने क्ती आ[- 
जड लि जक तके जच् हमारी सहायता के 'सुल्हताज रहे इस 
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'उनकोःपालनाकरें और इस पालेनमंभी बस बातकी तं मन्त्रो 
अपने Rat न pas कि सन्तान बिही STAT इस पांजंनके 
बद rg et भोडमारी सवाः करेगी यह ऑिलाषं प्रगटकरुना 
बड़ी ना सस्ती को बात हैं बल्कि यह सक्न चा! हि 
परमेञ्ञरने जो हमारा सातिकहै SAA पालनेकी उवा हम 
Tease Wal है इन संतानक्षा पारले हैं परमेश्वर की याज्ञा 
को तामीखंकरते हैं यह फ लबाडी परमेश्‍वर की हे और कस 
उसकी अरस LAHAT साली है कोप्फ नव डी कफ सो 
जवा बिगो sar HAR काराने Tat कोटेडासनेकी आज्ञा 
द माजा यह वाव कहसक्ता है कि AA दूस saat बड़े aq 
`. और ल्लोघमे Wars यह az चै।र ब्रामलकिया जाता 
है संभार के सब बन्धन केवल इतने लिये है कि आदसी एक 
gut के लाभ USWA हम थोड feat के लिये संसार में 
शेजे गये हैं झार यहां इमफा किसी का पिता किसी का ( 
पुल बनादिया है इसलिये कि as लोग ward और हम 
न लोगे को सहायता कर Bix Aa सिताप से अपने जी वन 
के दिन परे करणांय संहार Fart घर नहों है मके ऐसी 
खगछ गी जाना होगा fa avi a कोटे हमारा है न हम 
faa के हैं जो wa किसी के पिता हैं ते! केवल घोड़े दिनके 
faa और जो किसी के बेटे हैं ते भी थोड़े दिनों के fag 
फिर ga किसो का मरता देख ते दु:ख |W उठानेकी क्या 
। बात है Ha तो जब इम करें जब हम यहां बठ रहे हलके 
S| सो ar जाना है नहीं मालम किस घडी बलावा Sat 
भार चलाना set जाय fat सब से कठिन यह है fa 
मरना saa यही नही है कि शरोर से प्राण निकल गया 
बल्कि बह्नां जाकर बात २ का खेखा देना होगा AAA WS 
कार गाली झर TSE बकबाद को जवानी करेगो 
आंख नजर ASA की TAC पायेगी कानके किसे की बढी 
और बरी बातें के सुनने को संघा दी जायगी हाथसे किसी 
पर काट्तो की है या पराया ALT चराया है काटा जायरा 
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पांच जो वेराह चले हैं शिकर्ज में कसे जायंगे wr टेढ़ा 
समय VAT परमेश्वर अपनी ट्यासे बंडापार करे ते हा 
सक्ता है जिनके qaqa से निश्विन्ताई हे वष किसी के 
मरने पर रास करें या किसी के पेटा होने से आनंद करे 
Al हा झासक्ता है परन्त संसारी मनुष्यों में काहे ऐसा भी 
मनुष्य है जो अपने परलोक से निश्चित्त हेच काहा सरस्वतो 
अपनी सुधि लो और परजोक के हेव सामान करे कि जहां 
सिबाय अमल के कुछ कास न आयेगा ओर परमेश्वर से 
विनतो करा कि वह इस सबका BATA बख्ेर कर ॥ 


इति स्त्री दप्मेण समास: ॥ 
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